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| हाय 
पारचय-. 
«-०-किककिंककमिकन- 

पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेप परिचय कराना जरूरी है। शुरूमें प्रस्तावना रूपसे 
योगदर्शन पर एक विस्तृत निब्रन्ध दे दिया गया है जिससे 
योग तथा योग-सम्बन्धी साहित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक बाती पर सप्रमाण विचार किया गया है| तत्पश्चात्‌ इस 
पुस्तक मुख्यतया योगसूत्रवृत्ति और सदीक योगविशिका 
इन दो गन्थोंका संग्रह है, तथा साथमें उनका हिंदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएव उक्त दोनों ग्रन्थोका, उनके कर्ता 
आदिका तथा हिंदी सारका कुछ परिचय कराना आवश्यक 
है, जिससे चाचकोंकों यद्द मालठुम हो जाय कि ये ग्रन्थ कितने 
महत्त्वपूर्ण हें. और इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
ही यदद भी विदित हो जाय कि सूल यन्थोंके साथ उनका हिंदी 
सार देनेसे दमारा कया अभिप्राय है। आशा है इस परिचय- 
को ध्यानप्वेक पढनेस वाचकोंकी रुचि उक्त दो थन्थोंकी 
ओर विशेष रूपसे उत्तेजित होगी. थ्न्थकर्ताओंके प्रति बहु- 
मान पैदा दोगा । और हिंदी सार देख कर उससे मूल यन्थके 
भावकों समझ लेनेकी उचित आकांक्षा पेंदा होगी । 


दिल के 

(१) यांगसत्नच्नाते--यहद्द बृत्ति योगसूत्रोंकी एक छोटी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या है। योगसन्नोंमि सांगोपांग योगप्रक्रिया 
है. जो सांख्य-सिद्धान्तके आधार पर लढीखी गईं है। उन सूच्ों- 
के ऊपर सबसे धाचीन ओर सबसे अधिक महत्वकी टीका 
महर्षि व्यासका भाष्य है।यह प्रसन्न गंभीर और विस्तृत 
भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अजुसार ही रचा गया है, पर वृत्ति 
जैन प्रक्रियाके अछुलार रची गई है। अतण्व जिस जिस 


(२) 


विपयर्म सांख्य ओर जैन शाखका मत-भेद है तथा जिस जिस 
विपयमें मतभेद न होकर सिर्फ वर्णब-पद्धति या सकितिक 
शब्द मात्रका भेद है उस उस विषयके वर्णनवाले सू्रोके ऊपर 
ही वृत्तिकारने वृत्ति लीखी है, ओर उस्तमें भाष्यकारके हारा 
निकाले गये सच्नगत आशयके ऊपर जैन प्रक्रियाके अनुसार 
या तो आक्षेप किया है या उस आशयके साथ जैन मन्तव्यका 
मिलान फिया है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि यह 
बृत्ति योगद्शन तथा जैन दशेन सम्बन्धी सिद्धान्तोंके विरोध 
ओर मिलानका ण्क छोटा सा प्रदर्शन है ! यद्दी कारण है कि 
प्रस्तुत वृत्ति सब योगसत्रेके ऊपर न हो कर कतिपय सूत्रेकि 
ऊपर ही है। योगलूत्रोंकी कुछ संख्या १९७ की है ओर दृत्ति 
सिर्फ २७ सूत्रोंके ऊपर दी दे | सब सूत्रोंकी दृत्ति न होने पर 
भी प्रस्तुत पुस्तक हमने सूत्र तो सभी दे दिये हैँ पर भाष्य 
तो सिर्फ उन्हीं सर्ोका दिया है जिन पर बृत्ति है। ऐसा कर- 
नेके मुख्य दो कारण हैं (१) सूध्रोंका परिमाण बडा नहीं है 
और (२) बृत्ति पढनेवालेकों कमसे कम मूल खूत्रोंके द्वार भी 


संपूर्ण योगप्रक्रियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 


पुस्तक दूँढनेकी आवश्यकता न रदे । इसके विपरीत भाष्यका 
जगह अच्छे ढंगल छप 


परिमाण बहुत बडा है ओर वह कई छे ढंगस् 
भी घका है। यथपि वृत्ति पढनेवालेको योगदशनके मौलिक 
सिद्धान्त जानने दों तो उसका वहें उद्देश्य भाष्य बिना देखे 
भी सिद्ध हो सकता है | फिर भी वृत्तिवाले संत्रेंका उप- 
यांगी भाष्य उस उस सूत्रके नीचे इस लिए दिया है कि दृत्ति 
समझने में पाठकॉकी अधिक सुभीता हो, क्योंकि दृत्तिकारने 
भाष्यकारके आशयको ध्यानमें रख कर ही अपनी दृत्तिम 
अर्थ एूचक मतभेद और ऐेकमत्य दिखाया है। केवल जन 


दरजनकों जाननेवाले संकुचित दृष्टिफे कारण यह नहीं जानते 


(३) 


फि अन्य दर्शनके साथ झैन दर्शनका किस किस सिद्धान्तमे 
कितना और फैसा चास्तविक मतभेद या मतैकक्‍य हे । इसी 
प्रकार केवल पेदिक दर्शनको ज्ञाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
दृश्कि कारण यद्द नहीं जानते कि जेन दशेन किन किन बार्तों- 
में बेदिक दर्शनके साथ कहाँ तक ओर किस प्रकार मिल जाता 
है | इस पारस्परिक अज्ञानके कारण दोनों पक्षके विद्वान तक 
भी दहुधा, एक दूसरेके ऊपर आदर रखना तो दूर रहा- 
अनुचित हमला किया करते हैँ. जिससे साधारण वर्ग रूम 
फेल जाता दे ओर वे खंडन मंडनम ही अपनी शक्तिका खर्चे कर 
डालते है; इस विषमताको दूर करनेके लिए ही यह वृत्ति 
लिखी गई दे । यही कारण हे कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
होने एर भी इसका महत्व उससे कई गुना अधिक है। जेन 
दर्शनकी भित्ति स्याध्राद सिद्धान्तके ऊपर खडी है। प्रामाणि- 
क अनेक दइश्टियोंके एकन्न मिलानफों ही स्याद्वाद कहते हैं! 
स्याद्ाद सिद्दान्तका उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी समझ- 
दार व्यक्ति किसी वस्तुके विषयर्म सिद्धान्त निश्चित करते 
समय अपनी प्रामाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ ही 
दूसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर करे। सचझुच 
स्याद्रादका सिद्धान्त हदयकी उदारता. दृष्टिकी विशालरूता- 
भामाणिक मतभेदकी जिज्ञासा ओर वस्त॒की घिथघिध-रूपताके 
खयाल्‍रू पर ही स्थिर है। भस्तुत वृत्तिके द्वारा उसके करत्ताने 
उक्त स्याह्मादका संगरूमय दर्शन योग्य जिज्ञासओंके लिए 
खुलभ कर दिया है। हमे तो यह कह्दनेम तनीक भी संकोच 
नहीं है कि प्रस्तुत बृत्ति लेन ओर योग दर्शनके मिलानको 
दइप्टिसे गेगा यमुनाका संगमस्थान है. जिसमें मतभेदरूप 
जलका ब्ण भेद होने पर भीदोनोंकी एकरसता ही अधिक है। 


(४) 


इ।त्तक मदहत््वका पूरा खयारू उसको मनन पूर्वक उदार दृष्टिसे 
पढने पर ही आसकता है । ह है 


( २) योगविंशिका-यह सूल अन्य प्राकृतमें है। इसका 
परिमाण ओर विषय इसके नामसे असिद्ध है, अर्थात्‌ यह बीस 
गाथाओंका योग सम्बन्धी एक छोटा सा अन्य है । इसके पणे- 
ताने बीस बीस माथाओंकी एक एक विंशिका ऐसी बीस 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमें मस्तुत योग- 
विंशिकाका सत्रहवाँ नंवर है, इसमे योगका वर्णन है । 


... इसके अणेताके संस्कृत भाषामें भी जैन दृष्टिके अनुसार 
योग पर बनाये हुए योगविंद, योगदष्टिसम्ु्चयय॒ और षोडशक 
ये तीन ग्रन्थ असिद्ध हैं जो छप चूके हैं। इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगशतक नामका ग्रन्थ भी सना जाता है। एक 
ही कतके द्वारा एक ही विषय पर लिखे गये उक्त चारों 
अन्थोंकी वस्तु क्या क्‍या है और उसमें क्या समानता तथा 
क्या असमानता है इत्यादि कई अश्ष वाचकोके दिलमें पैदा 
हो सकते हैं जिनका पूरा उत्तर तो वे उक्त ग्रन्थोंके अवलोकन 
के द्वारा ही पा सर्केंगे, फिर भी हमने प्रस्तुत पुस्तक इसका 
अलूग सूचन किया है जिसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 


१ बीस बीसीयोके नाम इस प्रकार है--१ अधिकरारविशिका, ३ अनादि- 
विशिका, ३ कुलनीतिलोकदर्मविशिका, « चस्मपरावर्तविशिका, ५ बीजादिविशिका, 
६ सद्धर्मविशिका, ७ दानविधिविशिका, < पृजाविधिविशिका, ५ भ्रावकधर्मविभिका, 
१० श्रावकप्रतिमाविशिका, ११ यतिवर्मविशिका, १६ शिक्षाविभिका, १३ भिक्षा- 
पिशिका, १४ तदन्तरायश्ुद्धिलिद्वविशिका, १५ आलोचनाविशिका, १६ प्रायश्ित- 
पिशिका, १७ योगविधानविशिका, १८ केवल्ज्ञानविभिकरा, १५ सिद्धविशिर, 


२० सिद्धसुसविशिका । 





(«% ) 


दसा पृष्ठ ५९ एरके " आचाये हरिभद्गको योगमार्गम नदी 
दिशा " नामक पेरेकी ओर खींचते ह । 


योगर्विशिकाकी योगवस्तुका स्थूछ परिचय तो पाठक 

चद्टीलि कर लेचें. पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
डर निर्देश < ले 
विप्रण है जिसका निर्देश यहाँ करना उपयुक्त है. 


हर एक देश. दर एक जाति ओर हर एक समाऊर्म 
धार्मिक ग़रुओंकी तरह धर्मधूत गुरुओंकी भी कमी नहीं होती । 
पैसे नामधारी गुरू भोले शिष्योंको धर्मनाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निमित्त अपने मनसाने ढेंगले धर्मेक्रियाका उपदेश 
देते हैं ओर धर्मकी ओटम शाख्रविरुद्ध व्यवहारका प्रवर्तन 
कराया करते हैं. ऐसे घर्मढोंगी गुरुओकी खबर जैसे आचश्यक- 
नियुक्तिम श्रीभद्भवाहुस्वामीने ली हे वेसे बहुत संक्षेपस एर 
मारभिक रीतिसे योगविशिकार्मे भी ली गई हे । उसमे देस 
एखंडिऑको संबोधित करके कहा गया है कि ४ संघ या जैन- 
तीर्थ मनमाने ढेंगले चलनेवाले मनुष्योफे ससुदाय मात्रका 
नाम नहीं है. ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्तु हडिआंका ढेर 
मान्न है। सच्चा लेंन-तीथ या महाजन तो शाख्रानुकूल चलने 
दाल्या एक व्यक्ति भी हो सकता हे। इसलिए तीर्थरक्षाके नामसे 
जशुद्ध प्रथाकों जारी रखना यही चाघ्तवमे तीर्थनाश है. 
क्यांके शुद्ध धमप्रथाका नाम ही तोथ है जो अशुद्ध धर्मम्रथारे 
नष्ट हो ज्ञाता है "| इनके सिवाय योगविशिकाके अन्तिम भाग- 
मे रूपी. अरूपी ध्यानका भी अच्छा चर्णन है । यह ग्रन्थ छोटा 
शोनेसे इसमे जो कुछ चर्णन दे वह संक्षिप्त द्वी है, पर इसकी 
संस्कृत रीका जो इस अन्थके साथ ही दे दी गईं है वह बहुद 


दबददनर नियक्ति 


४अ "सा परचरानंटाक्त गाथा ११०५ स ११९३। 








(६) 


स्पष्ट और सर्वाग परिपूर्ण है । 
कारने पूरा प्रकाश डाछा है. फ्ि 
ठीकाके ठेखनेस ही हो सकेगा | 
पाठकोंसे हमारा अनुरोध है 
काकी पढ़कर टीकाकारकी बहुश्र॒द 
शाखदादनका थोडे दी म॑ आस्था 


॥॒ ग्रन्थकर्ता -- ऊपर जिस वृः 
है, उसके रचयिता जैन विद्वान उ 
योगविशिकाकी टीकाके कर्ता 
योगसत्रके मणेता वैदिक विद्वान 
योगविशिकाके रचयिता जैन 
इस प्रकार यहां ग्रन्थकतारूपसे उ 
कराना आवश्यक है । 


( १ ) पतञ्ञालि--इनके : 
समय आदिके विषयम विद्वाननि 
अभीतक यही निश्चित नहीं हुआ 
पाणिनीय व्याकरणपृत्र पर भाष्य 
नामसे प्रसिद्ध पतञ्नलिसे जुदा थे 
भाष्यकार और योगसूत्रकार पत$# 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई खोजों- 
करनेके लिए न तो हमने पयरप्ति 
ज उसकी अधिक गवेषणा करनेरे 
प्राप्त है, इसलिए इस विपयके 
भावसे अन्य विद्वानोंकी गवेषणा 
रिश करते हैं । 


(७) 


हम अन्य इतिहासज्न विद्यवानोके इस अनुमानके आधार पर 
सिर्फ संतोष मान छेते हैं कि योगसूत्रकार यदि महाभाष्यकार 
ही थे तो उनका समय इ. पूषे दूसरी शताव्दी माना जाना 
चाहिए ओर यदि दोनों भिन्न थे तो योगसूत्रकार पतअलिका 
समय इ्‌. के बाद दूसरीसे चोथी शताब्दी तकमें माना जाना 
चाहिए। अस्तु ! पतञअलछिके बाह्य आवरणकी निश्चित रूपसे 
जाननेका साधन अभी प्‌णेतया प्राप्त न होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दशशन योगसूत्रमे दो ही जाता है 
जो कम सोभाग्यकी वात नही है | इनकी आत्मा इतना कार 
बीत जाने पर भी योगसूत्रोंमि जागती है। जिसके पास एक 
खार आनेवाहरा पापाण हृदय व्यक्ति भी सिर झकाये बिना, 
किबहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रह सकता । इनके योग- 
सूत्रका थोडेमे परिचय करनेके अभिरलाषिओंका ध्यान हम 
प्रस्तावना पृष्ठ ३८ पर 'योगशास्त्र ' छी्षक पेरेकी ओर खींचते 
हैं ओर इनके महपिपनका परिचय करनेकी इच्छावार्र्लोका 
लक्ष्य “ महर्षि पतश्नलिकी दृष्टिविशारूता ”" शीषेक भागकी 
ओर खींचते है प्रस्तावना पृ. 2४६ 


(२) हरिभद्र---इस नामके श्वेताम्बर संग्रदायमें अनेक 
आचाये हुए हैं । पर योगविंशिकाके कर्ता प्रस्तुत हरिभद्र उन 
सबसे पहले है जो याकिनि महत्तरा सूनुके नामसे और १४४४ 
अन्यप्रणेताके रूपसे पसिद्ध हैं उनका समय वि. की आठवीं 
नववीं शताब्दी अभी निर्णय किया गया हैं। उनके जीवनका 
हाल अभी तक जो कुछ प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा अधिक 


१ देखो बुड अनुवादित योगद्मनकी इग्लीग प्रस्तावना । ३ देखो श्रीजिन- 


ड+ज्यजी ल्खित हरिभद्रदरिका समयनिर्णय जैन साहिदित्शोदक अक ११ 
* ठखाप हरगोदिददास लिखित जीवनचरित्र 


(६) 
सर्चा अ परि प् 
स्पष्ट और सर्वांग परिपूणे है । मूलपर उसकी टीका टीका- 
कारने च्ज 
गरने पूरा प्रकाश डाछा हैं, जिसका पुरा परिचय तो उस 
टीकाके देखनेसे ही हो सकेगा । 
पाठकोासे दमारा अन्नुरोध है किये बोगविशिकाकी टी- 
काको पढकर टीकाकारकी बरहुश्बुतगामिनी बुद्धि और अनेक- 
शाखदाहनका थोडे ही में आस्वाद छेचे। 


ग्रन्थकर्ता “ऊपर जिस बृत्तिका परिचय कराया गया 
है. उसके रचथिता जैन विद्वान उपाध्याय यद्योविजयजी हैं ! 
योगविश्विकाकी टीकाके कर्ता भी वे ही हैं। वृत्तिके मूलरूप 
योगसून्रके प्रणेता चेदिक विह्वान महर्षि पतञलि हैं ओर मूल 
योगविंशिकाके रचयिता जैन विद्वान आचार्य हमगिभिद्र हैं। 
इस प्रकार यहाँ अन्थकर्तारूपसे उक्त तीन व्यक्तिऑका परिचय 
कराना आवश्यक है । 


( १ ) पतज्ञाले--इनके जन्‍्मस्थान, माता, पिता, 
समय आदिके विषयर्म विद्यानॉसे बहुत ऊहापोह किया है पर 
अभीतक यही निश्चित नहीं हुआ कि योगसत्रकार पतश्नलि, 
पाणिनीय व्याकरणपघत्र पर भाष्य रचनेवाले महाभाष्यकार- 
नामसे मसिद्ध पतञ्नलिसे जुदा थे या दोनों एक ही थे। महा- 
भाष्यकार और योगसूत्रकार पतञश्नलिकी भिन्नता या एकताके 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई खोजोंसे अधिक विचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो हमने पर्यात अवलोकन ही किया दै और 
न उसकी अधिक गवेषणा करनेके लिए अभी इ्मे समय ही 
प्राप्त है, इसलिए इस विषयके जिज्ञासुओंके लिए हम सरल 
भावसे अन्य विद्वानोंकी गवेषणाओंकीं देखनेकी ही सिफ्रा- 


रिश करते हैं । 


(७) 


हम अन्य इतिहासज्ञष विद्वानोके इस अनुमानके आधार पर 
सिर्फ संतोष मान छेते हैं कि योगसत्रकार यदि महाभाष्यकार 
ही थे तो उनका समय इ. पूर्च दुसरोी शताब्दी माना जाना 
चाहिए ओर यदि दोनों भिन्न थे तो योगसूच्रकार पतञ्ललिका 
समय इ्‌. के बाद दूसरीसे चोथी शताब्दी तकमें माना जाना 
चाहिए। अस्तु | पतअञ्लिके बाह्य आवरणको निश्चित रूपसे 
जाननेका साधन अभी एणैतया प्राप्त न दोने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ देन योगसूत्रमे हो ही जाता है 
जो कम सोभाग्यकी बात नहीं हे । इनकी आत्मा इतना कार 
बीत जाने पर भी योगसूत्रोंम ज्ञागती है। जिसके पास पक 
बार आनेवाल्वा पाषाण हृदय व्यक्ति भी सिर झकाये बिना. 
किबहुना दासानुदास हुए विन्ता नहीं रह सकता | इनके योग- 
सज्रका थोडेमे परिचय करनेके अभिलाषिओंका ध्यान हम 
ध्रस्तावना पृष्ठ ३८ पर 'योगशाखस्त्र ' छीषेक पेरेकी ओर खींचते 
हैं ओर इनके महर्पिपनलका परिचय करनेकी इच्छावा्लोका 
लक्ष्य “महर्षि पतश्नलिकी दृष्टिविशालूता ”" शीर्षक भागकी 
ओर खींचते है प्रस्तावना पृ. ४६ 


(२) हरिभद्ग---इस नामके श्वेताम्बर संगदायमें अनेक 
आचायें हुए हैं । पर योगविशिकाके कर्ता प्रस्तुत हरिभद्गय उन 
सब्र पहले है जो याकिनि महत्तरा सून॒ुके नामसे ओर १४४४ 
अन्थभणेताके रूपसे प्रसिद्ध हैं उनका समय वि. की आठवीं 
नचचीं शताब्दी अभी निणय किया गया हे। उनके ज्ञीवनका 
डाल अभी तक जो कुछ प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा अधिक 

१ देखो घुड अनुवादित योगद्र्शनकी इग्लीश् प्रस्तावना । २ देखो धीजिन- 
दविज़यजी लिखित हरिमद्रदरिका समयनिर्णय जैन साहिहस्शोधक अक १। 
३ देखो प हर्गोविददास लिखित जीवनचरित्र । 





(८) 


लिखनेकी अभी दमारी तैयारी नहीं हे, अलवने यह दमारा 
खयाल हुआ दे कि उनके जीवन पर पूरा प्रकाझ डालनेके 
चारुते ज्ेसा चाहिए बैसा उनके ग्रन्थोका गहरा अवलोकन 
अभीतक किछीने नहीं किया हैं बैसा अवलोकन करके निश्चित 
सामग्रीके आधार पर विशेष लिखनेकी दमारी हादिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कब आवेगा यद कहा नहीं जा सकता। 
अतण्एव अभीतकके उनके अन्थोके अवलोकनसे उत्पन्न हुए 
भावको सिर्फ पक, दो वाक्योंम जना देना ही समुचित दै। 
जैन आगमों पर सबसे पदले संस्कृत टीका लिखने- 
बाले, भारतीय समय दरशनोंका सबसे पहले चणेन करने- 
वाले, जैन शासत्रके मूल सिद्धान्त अनेकान्तपर ताकिक 
रीतिसे व्यवस्थित रूपमें लिखनेवाले ओर जैन प्रक्रियाके 
अनुसार योगविषय पर नई रीतिस लिखनेवाले ये ही 
दरिभद्र हैं। इनकी प्रतिभाने विविध विपयके ज्ञो अनेक 
अन्य उत्पन्न किये हैं उनसे केवल जैन साहित्यका हो नहीं 
किन्तु भारतीय संस्कृत, प्राकृत सादित्यका मुख उज्ज्वल है। 





१ यह कथन उपलब्ध ग्न्धोंकी अपेक्षाम समझना अन्यथा हरिमद्रशनर्कि 
पहले भी योगविषय पर लिखनेवाले विशिष्ट जैंनाचार्य हुए हैं, जिनके अनेक 
वाक्योंका अवतरण देते हुए दरिभिद्रतुरिन योगदश्टि समुच्रयकी टोकामें  योगाचार्य " 
इस प्रतिष्ठासूचक नामस उ्लेप किया है. इसके छिए ठेसो यो० स० खहो० १५, 
१९, २२, ३० आदिकी टीका. 

अवृतरण वार्योंसे साफ जान पठता है कि ' योगाचार्य जैनाचार्य ही थे । यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वे खेताम्बर थ या दिगम्वर । उनका असली नाम क्या 
होगा सो भी मालछम नहीं, इसके लिए विद्धानोंडों खोज करनी चाहिए । सम्भव है 
उनके किसी प्रस्थकी उपलब्धिस या अन्यत्र उद्धन विशेष प्रमाणत अधिक 
बातोंका पता चले, ? । 


2 


इनके बनाये हुए जो १४४४ अन्य कहे जाते हैं वे सब उप- 
लब्ध नहीं हैं परन्तु भाज जितने उपलब्ध हैं वे भी हमारे 
लिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने और शास्रीय पत्येक 
वचिषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त है। 


यशोविजय--ये विक्रमकी सत्रह्दों, अठारदरबी शताब्दी- 
में हुए हैं। इनका इत्तिहास अभीत्तक जो कुछ प्रकाशित हुआ दे 
चह पर्याप्त नहीं है। इनके विशिष्ट इतिहासके लिए इनके सभी 
अन्थोंका सांगोपांग बारीकीके साथ अवलोकन आवश्यक है । 
इसके लिए समय ओर स्वास्थ्य चाहिए जो अभी तो हमारे 
भाग्यम नहीं दै पर कभी इस कामकी तैयारी करनेकी ओर ब- 
हुत रूप्य रहता है। अस्तु अभी तो वाचक-यशोबिजयका परि- 
चय इतनेहीम कर लेना चाहिए कि उनकी सी समन्वयशक्ति 
रखनेयाला, जैन जैनेतर मोलिक ग्न्थोंका गहरा दोडन करने- 
यारा, पत्येक्न विषयकी तह तक पहुँच कर डस पर समभातर- 
शर्येक अपना स्पष्ट मनन्‍्तव्य प्रकाशित करनेवाला, शासत्रीय व 
लोकिक भाषाम विविध साहित्य रच कर अपने सररू और 
कठिन बिचारोंकों सब ज़िज्ञासु तक पहुंचानेकी चेषण्टा करने- 
साला और सम्परदायम रह कर भी सम्प्रदायके बंधनकी परषा 
न कर जो कुछ उचित ज्ञान पडा उस पर निर्भयता प्र्वंक 
फिखनेवाला, केषल भ्वेतासम्बर. दिगंंवर समाजमे ही नहीं 
बल्कि जैनेतर समाजमें भी उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान 
अभी ठक दसारे ध्यानमें नहीं जाया | पाठक स्मरणमे रकखें 
यह अत्युक्ति नहों है। हमने उपाध्यायज्ीके और दसरे 
'विद्वानोंके गन्थोंका अभीतक ज्ञो अल्प मात्र अचछाकन किया 


नह . 
हैं उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके याक्‍्य लिखे हैं । 


निः:सन्देद श्वेतास्वर और दिगस्ब॒र समाजम अनेक बहुश्व॒द 


« थिद्वान हो गये है, वेदिक तथा बौद्ध सम्प्रदायर्म भी प्रचंल 
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'बिह्लानकां कमी नहीं रही हैं; कर चैदिक मे 
सदाहीसे उच्च का लेते आये है, चिदय की 38 हो 

ता स्थान लेते आये हैं, त्रिद्या मानों उनकी बपोती 
हो है; पर इस्तसं शक नहीं कि कोई बौद्ध या कोई चैंदिक 
विहान आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसके गन्थके अवलोकन 
से यह ज्ञान पढ़े कि वह वेदिक था बौद्ध शाखके उपरान्त औैन 
शाख्का भी बास्तविक गहरा और सर्चज्यापी ज्ञान रखता हो! 
ट्स्क विपरीत उपाध्यायजीके अन्थोंकोीं ध्यानपुर्वक देखने- 
वाढा कोई भी वहुआुत दाशनिक विद्वान यद्द कहे विना 
नहीं गछ्टेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जैनशास्रका 
गहरा ज्ञान तो उनके लिए सहज था पर उपनिषद्‌, दशन 
आदि चदिक ग्रन्थाका तथा बौद्ध अन्थोंका इतना वास्तविक, 
परिपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान उनकी अपूर्तव प्रतिभा ओर काशी 
सेवनका ही परिणाम है। हु 


4 

हद सारका उददेश्य--ग्न्थका महत्त्व, उसकी उपयो- 
गिता पर निर्भर हैं। उपयोगिताकी मात्रा लोकश्रियताकी 
माणसे निश्चित होती है | अच्छा ग्रन्थ होने पर भी यदि सर्व 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुईं तो उसकी लोकप्रियता नहीं 
हो सकती | जो अच्छा ग्रन्थ जितने ही प्रमाणम अधिक लोक- 
प्रिय हुआ देखा जाता है उसको लोगों तक पहुँचानेकी उतनी 
ही अधिक चेश की गई होती है। गीताका उतना अधिक 
ग्रचार कभी नहीं होता यदि विविध भाषाओंम विविध रूपसे 
उसका उलथा न होता, अतएव यह साबीत है कि शाख्रीय 
भाषाके ग्रथोंकीं अधिक उपयोगी और अधिक कोकग्रिय बना- 
मेका एक मात्र उपाय छौकिक भाषाओंमें उत्का परिवर्तन 
करना है। भारत वर्षके साहित्यकों भारतके अधिकांश भागमें 
कैटानेका साधन उसको राष्ट्रीय हिंदी भाषामें परिवर्तित 
करना यही है | इसी कारण अस्तुत पुस्तकर्म घूल मूल योगसूत्र 
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बृत्ति और सटीक योगर्विशिका छपवानेके बाद, भी उनका हिंदी 
सार पुस्तकके अन्तमे दिया गया है।सार कहनेका अभिष्राय यह 
है कि वह घूलका न तो अक्षरशः अनुवाद है ओर न अधिकल 
भावानुवाद ही है। अधिकलर भावानुवाद नहीं है इस कथनसे 
यह न समझना कि हिंदी सारमें मूल मंथका असली भाव छोड 
दिया है. जहोंतक होसका सार लिखलेमे मूल ग्रन्थके असली 
भावकी ओर ही खयाल रक्खा है। अपनी ओरसे कोई नई 
बात नही लिखी है पर मूल गन्धर्म ज्ञो ज्ञो बात जिस जिस 
ऋमसे जितने जितने सेक्षेप या विस्तारके साथ जिस जिस 
ढेगले कही गई है बह सब हिद्दी सारभे ज्यों की त्यों लानेकी 
हमने चेष्टा नही की है। दोनों सार लिखनेका देंग भिन्न 
भिन्न दे इसका कारण मूल ग्रंथोका विषयभेद और रचना भेद है 

पहले ही कहा गया है कि बूत्ति सत्र योग सूत्नोंके ऊपर नहीं 
है। टसका विषय आचार न होकर तत्त्वज्ञान है। उसकी भाषा 
साधारण सेस्क्ृत न होकर विशिष्ट संस्कृत अरथोत्त दाशेनिक 
परिभाषासे मिश्रित संस्कृत और वहभी नवीन न्याय परिभा- 
पाके प्रयोगसे लदी हैं। अतए्व् उसका अक्षरशः अनुवाद याः 
अविकल भावानुवाद करनेकी अपेक्षा हमको अपनी स्वीकृत 
पद्धति ही अधिक लाभदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख- 
नेसे यह पद्धति रखी गई है कि रच या भाष्यके ज्ञिस ज्ञिस 
मन्तच्यके लाथ पुर्णरूपसे या अपूर्णरूपसे जैन रृष्टिके अनुसार 
वृत्तिकार मिल ज्ञाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तव्यको 
उस उस स्थानमें प्रयक्षरण पूर्वक संक्षेपम लिखकर नीचे बृत्ति- 
कारका संबाद या विरोध क्रमझ:ः संक्षेपर्म चित कर दिया है . 
सच जगह प्रचेपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दल्लीलें सारमे नहीं 
दो हैं| सिफे सार लिखनेमे यही ध्यान रक्खा गया है कि 
वृक्तिकार कीस बात पर क्या कहना चाहते हैं| 
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योगसूत्र वृत्तिके अधिकारी तीन प्रकारके हो सकते हैं | पहले 
विशिष्ट बिक्लान्‌। दुसरे संस्कृत भाषाकी साधारण जाननेवाले 
किन्तु दर्शनप्रेमी | तीसरे संस्कृत भाषाका बिल्कुल नहीं ज्ञान- 
नेवाले किन्तु दशेनविद्याकी रुचिवाले । पहले श्रकारके अधि- 
कारी तो हिंदी सारके सिवाय ही मूल गन्थ देख सकेंगे उनके 
लिए यह सार नहीं है | दूसरे प्रकारके अधिकारीकों पल गनन्‍्य 
सुगम दो सके और तीसरे प्रकारके अधिकारीकों मृल चस्त 
आत्र खुगम हो सके इस दृश्टिसे वुत्तिका सार लिखा गया है। 
योगरविशिका गाथाबद्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसका विषय 
योग ( चारित्र ) है और उस पर परिपूर्ण समर्थ टीका है इस 
लिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिन्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरवार भावानुसारी अर्थ लिखकर उसके नीचे खुलासेके तोर 
पर टीकाका उपयोगी अंश लेकर सार लिखा गया है। प्राकृत- 
संस्कृत कम जाननेपर या विल्कुल नद्ों जानने पर भी जो जैन 
योगके जिज्ञासु हैं उनको न तो बुद्धि पर योच ही पढे ओर न 
वस्तु ही अज्ञात रहे इस इशष्टिसे अर्थात्‌ बसे अधिकारिओंकों वि- 
दोप उपयोगी होसके इस खयालसे यह सार लिखा गया है| 
दोनों सार विशेष उपयोगी होसके इस ध्शिसि हमने समय 
और भ्रमकी परवा न करके सारकोी विशेष उपयोगी वनानेकी 
चेशा की है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे जिसको 
कुछ भी कमी ज्ञान पड़े वष्द हमें सूचित करें या स्वयं उस क- 
मीको दूर करनेकी चेष्टा करे। 


आभार प्रदशेन--आँखोंसे ढाचार होनेके कारण पढने, 
“लिखने आदिका मेरा सब काम पराश्रित है, अतएव उत्साह 
होनेपर भी यह कभी सम्भव नही कि योग्य सदायकॉकि अभा- 
चर्म प्रस्तुत पुस्तक मुझसे तैयार हो पाती | पाठक | आप इस 


क््न 
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पुस्तकको सब्च सुश्च मेरे परम भ्रद्धास्पद्‌ उन सहायकोॉकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझे. में तो इसमे स्वल्प निमित्त मात्र 
रहा हूँ। थे सहायक हैं प्रवतेक भ्री कान्तिविजयजीके शिष्य 
मुनि श्री चतुरविजयजी ओर उनके शिष्य रूघुवयस्क मुनि 
श्री पृण्यविजयजी | हन्तलिखित प्रतीयोंकी संपादित कर उन 
परसे प्रेस कापी करना ध्रुझ देखना तथा हिंदीसारका संशो- 
धन करके उसके घर्फोको देखना आदि सब बौद्धिक तथा शारी- 
रिक काम उक्त रूघुवयस्क सुनिने ही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरविज्मयजजी महाराजने उक्त काममे सहायता देनेके 
अलावा प्रेस, छपाई तथा अथैसे संबंध रखनेबाली अनेक उल- 
झनोंको सुहुझाया है। निः्सन्देह उक्त दोनों गुरु शिव्यकी 

सहृदयता., उत्साह शीरूता ओर कुशलता सिर्फ मेरे ही नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके घन्यवादके पात्र है। संक्षेप्मे 
निष्पक्षमावसे इतना ही कहूँगा कि होीयमान साधुभावका 
विरलूरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियोम दशशेन होता हैं 
उनमे प्रवत्तकजीकी गणना निःसंकोच भावसे की जानी 
चाहिए। प्रवत्तेकजीके ही गुण उक्त दोनों गुरु शिष्योंमे, खासकर 
उक्त लघुबयस्क मुनिर्म उतर आये हैं यह बात उनके परिच- 
यमे आनेवाला कोई भी स्वीकार किये बिना न रहेगा। 


योगप्ञवृत्तिकी एक ही लिखित प्रति न्यायांभोनिधि 
आत्मारामज्ञी महाराजके भाण्डारसे मिंरझू सकी थी जिसके 
उपरसे प्रेस झाोपी तैयार की गई। उस पतिर्स यत्र तत् कई 
जगह अक्षर, पद्‌ या वाक्य तक खंडित हो गये थे। दूसरी परतिके 
अभावम उस खंडित भागकी पूर्ति वहुधा अर्थाचुसंघानजनित 
कल्पनासे किया उपाध्यायजीके ही रचित शाखवार्ताससुश्चय- 
टीका आदि अन्य अन्थोंमे पाये जानेवाले समान विषयक्त 
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वर्णनक्े आधारसे की गई हदै। फिर भी कई ज्ञगह चित 
पाठकी पूति नहीं हो सकी | जहाँ ऋल्पनाहारा प॒रति की गई है 
चहाँ कोएक आदि खास चिद्द किये हैं या नीचे फट नोटमे 
सूचना की हैं । 

योगविशिकाके सम्बन्धर्म भी वही बात है क्योंकि उसकी 
दीकाकी भी एक ही नकलढू मिल सकी। उस एक नकलरूको 
चाज नीकालनेका श्रेय प्रवतेकज्ञीके ही स्वगंवासी शिष्य मुनि 
श्री भक्तिविजयजीको ही है | वह एक्त नकढू काहके गाढम जा 
दी रही थी कि सोभाग्यवश उक्त मुनिज्नीको मिल्ल गई। प्रसंग 
उेसा हुआ कि अमदाबादम किसी श्रावकके वहाँ कचरेके रूपमें 
पुराने पत्ने पडे थे, जिनको उक्त मुनिञीने देखा ओर उनमेसे 
उनको उपाध्यायज्ञी कृत योगविशिका ठीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जी उनके स्वदस्तलिखित ही है। यथपि 
उपाध्यायज्ञीने श्री हरिभद्रकृत वीसों विशिकाओंके ऊपर 
वडीका लिखी हे जैसा कि योगविशिकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 

इति महापाध्यायश्रीकल्याणविजयगरणिशिष्यमुख्यपाणिड- 
तश्रीजीतविजयगशिसती थ्येपरिडतश्रीनयविजयगणिचरणक- 

4 [कर [8] ३ |] हर कक श्र #ऐ. 

मलचश्वराकपाणेडतश्र/पत्रवज्य गा यु सह द्रापा ध्याय शत त 
विजयगाणिसमर्थितायां विंशिकाग्रकरणव्याख्यायां या गरत्रिरी- 
'काविवरणं सम्पू्णम्‌ ॥ 

तथापि प्रस्तुत एक विशिकाकी दीकाके सिवाय शेष 
उन्नीस विंशिकाओंकी दीकाएँ आज अनुपलब्ध हैं | न जाने वे 
भनाशका ग्रास हो गई, या कहीं अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाकी 
तरद कुडे कचरेके रूपमें किसी संग्रह छोहुपके द्वारा रक्षित 


(१० ) 


होंगी। अस्ठु जो कुछ हो पर अब भी इतना सोभाग्य दे 
कि मूल मूल पीर्सो चिंशिकाएँ कुछ खंडित रूपमे, कुछ अशुद्व- 
रुपमे भी उपलब्ध दे । छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
ठथा हो सका तो साथमें हिंदो सार देनेका हमारा व्रिचार दे! 
हमारा निवेदन हे कि जिनके पास उक्त सब बिशिक्काए या 
उनकी अपूर्ण पृर्ण टीकाएं दो वे हमें सूचित करें; क्योंकि यह 
सार्वजनिक संपत्ति है एकवार जैसा छपा प्रायः फिर वैसा ही 
रहता है | छपनेके बाद लिखित प्रतियोकों कौन देखता है । 
इस दशाम छपानेसे पहले अधिकले अधिक सामग्रीके द्वारा 
संशोधन आदि करना यही सच्ची शुत-भक्ति है। हमारा काम 
प्राप्त साममीका उपयोग करना मात्र दे । इस लिए पुण्यशाली 

महानुभाषोंका यह कत्तेज्य है कि वे लिखित प्रति आदि अपने 


पास ज्ञो कुछ साधन हो उसको देकर प्रकाशकके निःस्वाये 
कायकी सरल करे। 


पहले इस पुस्तकक्को पाँच सो नकल नीकलबानेका इरादा 
था पर पीछे हजार नकले नोकलूवानेका विचार हुआ | फिन्तु 
उस समय एक तरहके उतने कायगज्ञ न थे ओर न तुरत मिल 
ही सकते थे, इसलिए निदपाय होकर दो किसमके कागजों 
पर पोंच लो पांच सो नकछे नीकलरूवानी पडी हैं। फिर भी 
धारणासे कुछ अधिक मेंटर बढ जानेके कारण ओर कई दिनों 
तक कोशीश करने पर मी एक्त जातिके मोटे अन्टिक कागज 
न मिलनेसे अन्तम राचार होकर करोव दो फर्म दूसरी किसत- 
भके सोटे कागज पर छपवाने पडे हैं। अस्तु जो कुछ हो बाद्य 
कलेवरम थोड़ी सो विभिन्नता हो ज्ञाने पर भी पुस्तकका 


जआान्तरिक स्थरूप एक ही प्रकारक्ा डे जिस पर बस्तुग्राही 
पाठक रंतोप कर लेगे। 


( १६ ) 


प्रस्तुत पुस्तकर्म आर्थिक सहायता तीन व्यक्तिओंकी ओ- 
रसे प्राप्त है। जिसमें मुख्य भाग बडोदावाले शाह चुनीलार 
नरोतमदासका है, प्रांतीजवाले शेट मगनलालू करमचंद और 
भावनगरवाले शेठ दीपचेद गांडाभाइकी धर्मपत्नी वाद 
मोतीवाइकी भी आर्थिक मददका इसमें 'हीस्सा है अतपए्व 
उक्त तीनों महानुभाव धन्यवादके भागी हैं । 

अन्तमे विद्यारशील पाठकोॉसे हम इतना ही निवेदन करते 
हैं कि थे इस पुस्तकमें जो कुछ चुटी देखें वद्द हर्में सूचित करें। 


भावनगर. न मिदीन 


वि. सं. १९७८ सुखलाल संघजी, 
फाल्युन रृप्ण १३ रवि. 


-जैं2(22£2:62(8/&-7 


अस्तावना. 


प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियोंके तेजका 
पुक्न है, जैसा कि खयें। अत एवं राष्ट्र तो मानों अनेक 
धयोंका मण्डल ह्ठै। फिर भी जब कोइ व्यक्ति या राष्द्‌ 
असफलता या मेराश्यके भँवरमें पडता है तब यह गश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है ?। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पडता है कि असफलता व नेराश्यका कारण योग- 
का (स्थिरताका) अभाव है, क्योंकि योग न होनेसे बुद्धि संदेह- 
शील वनी रहती है, ओर इससे प्रयत्नकी गति अनिश्चित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बरवाद 
कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंको एक केन्द्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुंचानेके लिये अनिवायेरूपसे 
सर्भीको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि पस्तुत ><व्या- 
ख्यानमालाम योगका विषय रकक्‍्खा गया है । 
इस विषयकी शार्लीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पू्वेजोंकी तथा अपनी सम्यताकी प्रकृति 
ठीक मालूम हो, और तदूद्वारा आयंसंस्कृतिके एक 
_अंशका थोडा, पर निश्चित रहस्य विदित हो । 
जै गूजरात पुराठत्त्व मंदिरकी ओरसे होनेवाली आवेबिदा- 
व्याख्यानमालामें यह व्याज्यान पढा गया था | 


8 


< € 
यागदुशतन्त. 
“-/58/#--- 
योगदशन यह सामासिक शब्द है। इसमें योग और 
दशन ये दो शब्द मौलिक हैं । 
योग शब्दका अथे-योग शब्द बज धाठु और 
घज्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुवा है। बन धातु दो हैं । एकका अये 
है जोडनों और दूसरेका अथे है समाधि -मनः स्थिरता 
सामान्य रीतिसे योगका अये सेत्रन्ध करता तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनु- 
सार उसके अनेक अथे हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता 
है । इसी वहुरूपिताके कारण लोकमान्यकों अपने गीतारह- 
__ स्पमें गीताका वात्पये दिखानेके लिये योगशब्दाथानिणयक्री 
(त भूमिका रचनी पड़ी है?। परंतु योगदशनम योग 
 अर्भ क्‍या है. यह वतलानेके लिये उतनी गहराइमें 
- की कोइ आवश्यकता नहीं है, क्यों कि योगदशनविप- 
सभी ग्रन्थोर्में जहां कहीं योग शब्द आया है वहां उसका 
ही अथे है, और उस अका स्पष्टीकरण उस उस गये 
१ युजंपी योगे. गण ७ हेमचंद्र धातुपाठ- 
र्‌ युर्जिंचू समाधी गणएा 'ठटै 9 9१ !! 
३ देखो एछ ५५ से ६० 
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ग्रन्थकारने स्वय॑ ही कर दिया है। भगवान्‌ पर्तजलिने 
अपने योगसत्रमे चित्तद्गत्ति निरोधको ही योग कहा है, और 
उस ग्रन्थर्मे सबेत्र योग शब्दका वही एक मात्र अये विव- 
छित है। श्रीमाव हरिभद्र ब़रिने अपने येग वेषयक सभी 
ग्रेन्थोंमे मोक्ष भ्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारको ही। योग कहा 
है। और उनके उक्त सभी ग्रन्थोंमें योग शब्दका वही एक 
मात्र अथ विवक्षित है। चित्तवत्तिनिरेध ओर मोक्षम्रापक 
धर्मव्यापार इन दो वाक्योंके अथेमें स्थूल दृष्टिसे देखने 
पर बडी भिन्नता मालूम होती है, पर सक्ष्म दृष्टिसे देखने 
प्र उनके अथेकी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्‍यों कि ' चित्तवृत्तिनेरोध ' इस शब्द्से वह। क्रिया या 
व्यापार विवक्षित है जो मोज्षके लिये अनुकूल हो ओर 
जिससे चित्तकी संसाराभिम्मुख वृत्तियां रुक जाती हों। 
४ प्लोक्षप्रापक धरसेव्यापार ! इस शब्दसे भी चहो क्रिया विव- 
हित है । अत एवं प्रस्तुत विपयमें योग शब्दका अथे 
स्पाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूण विकास करानेवाल्ी 
१ पा. १ सू. र-योगश्रित्ततृत्तेनिरेधध 
२ योगविन्दु कोक ३१-- 

धअध्यात्मं भावना55ध्यानं समता वृत्तिसंक्तय; । 

मोक्षेण योजनादोग एप श्रेष्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ 

योगर्विशिका गाथा ॥१॥ 
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क्रिया अथात्‌ आत्मोन्सुख चेष्टा इतना ही समजना याहीये। 
योगविपयक वैदिक, जेन और "बौद्ध अन्धो्मे योग, ध्यान, 
समाधि ये शब्द वहुधा समानाथक देखे जाते हैं । 

दशन शुबद्दका अधथे--नेत्रजन्यज्ञान, निर्विकल्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मेंत आदि अनेक अर्थ दर्शन 
शब्दके देखे जाते हैं। पर ग्रस्तुत विपयमें दर्शन शब्दका 
अथ्थ मत यह एक ही विवज्तित है ! 

योगके आविष्कारका श्रेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषोंकी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखनेवाला कोह़ 
भी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अग्मक 
देश ओर अग्बुक जातिकी ही बषोती है, क्‍यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियोंमें न्यूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 
वाले महात्माओंके पाये जानेके प्रमाण मिलते हैं । योगका 

१ लोड एवेवरीने जा शिक्षाक्री पूर्ण व्याख्या की है वह 

इसी प्रकारकी है;-.तहतह 20607 व पर वैक्षापा077059 
0०ए९०फणवथ्गा तब 0प 48०प्रोत68, 7 

२ द्शूं प्रेक्ञण-गण 2१ हँमचन्द्र धातुपाठ, 

३ तत्त्वार्थ अध्याय २ सूत्र £-श्लोक वार्तिक- 


डे १9 99 १ 55 र्‌ है हे ञ 
५ पड़दशन समुच्चय-स्होक २--“दर्शनानि पढेवात्र” इत्यादि. 


६ उदाहरणाथे जरथोस्त, इस, महम्मद आदि. 
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संब॒त्ध आध्यात्मिक विकाससे है। अत एवं यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व सी देश और सभी जातिय्म रहा है । 
तथापि कोइ सी विचारशील मनुष्य इस बातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगको 
पराकाष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवपे और आयेजातिकों 
ही है। इसके सबूतमें झुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपरवरी आदि आध्यात्मिक 
महापुरुषोंकी वहुलताः २ साहिलके आदशेकी एकरूपता; 
३ लोकरुचि | 

९ योगी, ज्ञानी, तपसवी आदि आध्या- 
त्मिक सहाएरुषोंकी बहुलता-पहिलेसे आज तक 
भारतवर्पमें आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी संख्या इतनी बडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश ओर जातियोंके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पडती है जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटीसी नदी । 

२ साहित्यके आदशूकी एकरूपता-तच्ल- 
ज्ञान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटक आदि साहित्यका 
कोइ भी भाग लीजिये उसका अन्तिम आदशे बहुधा मोद्द 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य ओर कमेकाएडके वर्णनने वेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि वह 
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वर्णन बेदका शरीर मात्र है । उसकी आत्मा कुछ और ही 
है-वह है परमात्मचितन या आध्यात्मिक भावोंका आवि- 
प्करण | उपनिपदोका ग्रासाद तो त्रह्मचिन्तनकी वुन्याद पर 
ही खडा है । प्रमाणविषयक, प्रमेषविषयक कोड भी तत्त- 
ज्ञान संवन्धी छत्नग्रन्थ हो उसमें भी तत्ततज्ञानके साध्यरूपसे 
मोक्षका ही वर्णन मिलेगां। आचारविषयक म्रत्न स्मृति 

आदि सभी प्रन्थोंमें आचारपालनका मुख्य उद्देश मोक्ष ही 


(५3+++> >> जज नमन पन«क ५५» «मकर 


२ वैशेषिकद्शन ० २ै सू० ४--- 
धर्म विशेषप्नसूतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां * साधम्थेवैधम्योभ्यां तत्त्वज्ञानात्नि.श्ेयसम्‌ * |) 
न्‍्यायद्शेन अ० १ सू० १-- 
प्रमाशप्रमेयसंशयग्रयोजनह्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतकेनिण- 
यवादजल्पवितण्डाहित्वाभासच्छलजातिनिग्रदस्थानानां. तस््र- 
छानानिःभेयसम्‌ | 
सांख्यदर्शन अ० १०-- 
अथ त्रिविधदुःखाल्यन्तनिवृत्तिरलन्तपुरुषाये; || 
वेदान्तद्शन अ» ४ पा० ४ सू० २२-- 
अनावृतिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात ॥ 
जैनदशेन तत्त्वाथ अ० १ सू० १-- 
सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रारि मोक्षमागेः || 
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माना गया है। रामायण, महाभारत आदिके घुख्य पात्रोंकी 
महिमा सिर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 
थे, पर वह इस लिये है कि अँतमें थे सेन्यास या तप- 
स्पाके द्वारा मोक्षके अनुष्ठानमें ही लग जाते हैं। रामचन्द्रजी 
प्रथम ही अवस्थार्मे वशिष्ठते योग ओर मोक्षकी शिक्षा पा 
लेते हैं। युधिष्ठिर भी युद्ध रस लेकर वाण-शब्यापर सोये 
हुवे भीष्सपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढते हैं । गीता 
तो रणांगणर्मे भी मोक्षके एकतम साधन योगका ही उपदेश 
देती है । कालिदास जेसे शुंगारप्रिय कहलानेवाले कवि भी 
अपने घुख्य पात्रोंकी महत्ता सोक्धकी ओर कूकनेमें ही देखते 
हैं" । जैन आगम ओर बौद्ध पिटक तो निद्नत्तिप्रधान होनेसे 
१ याज्वल्क्यस्वाति अ० ३ यतिघमेनिरूपणम्‌ ; 
सनुस्मति अ० १२ स्ोक ८ 

२ देखो योगदाशिप्ट. 
देखो महाभारत-शान्तिपवे. 

४ कछुमारसंभव-ससे ३ तथा ५ तपस्या वर्णैनप्रू, 

शाकुन्तल नाटक अंक ४ करण्वोक्ति, 

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी, 
दोप्यन्तिमप्रतिरर्थ तदय॑ निवेश्य | 

भत्नों तद॒पितकुहुम्बभरेण साध, 

शान्ते करिप्यासि पढ़ पुनराश्रमेउस्मिन्‌ || 


न 
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झुख्यतया मोक्षके सिवाय अन्य विपयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही संकुचाते हैं। शब्दशास्रमें भी शब्दशुद्धिको तस्व- 
ज्ञानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मानो है। विशेष क्या ? कामशास्र तकका भी आखिरी 
उद्देश मोक्ष है । इस प्रकार भारतवर्षीय साहिलका कोह़ 
भी स्रोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमेय एक 
चतुर्थ पुरुषाथंकी ओर ही होगी । 


शेशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विपय्रेषिणाम्‌ | 

वाड्धेके मुनिवृत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजामू ||८द।| सगे १ 

अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथारिधि सूनव, 

नृपतिककुद दत्त्वा यूने सिततातपवारणम्‌ | 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिक्षिये, 

गलितवयसामिच्चाकूणामिदं हि कुलब्रतम्‌ |७०॥ + ३ 
रघुवंश, 

१ द्वे श्रक्षणी वेदितव्ये शब्दजक्ष पर च यत | 

शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर त्रह्माधिगच्छाति ॥ 

व्याकरणात्पद्सिद्धिः पद्सिद्धेरथेनिणेयो भवति | 

अर्थात्तत्वज्ञानं तन्वश्लानातव्परं अयः || 

श्रीदेमशव्दानु शासनम्‌ अ० ? पा० १ सू० २ लघुन्यास. 

२ “ खाविरे धर्म मोक्ष च ” कामसूत्र अ० २ ४० ११ 

07099 +वा।णा, 
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३ लोकरुचि--आध्यात्मिक विषयकी चर्चावाला 
ओर खासकर योगविषयक कोई भी ग्रन्थ किसीने भी लिखा 
कि लोगने उसे अपनाया | कंगाल ओर दीन हीच अवस्थार्मे 
भी भारतवर्षीय लोगोंकी उक्त अभिरुचि यह स्थित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जातिमें पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्षकी सम्यता 
अरण्यमें उत्पन्न हुई कही जाती है । इस पैतृक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीथेयात्रा या सफरके लिये 
पहाड़ों, जंगलों और अन्य तीथेस्थानोंमें जाते हैं तब थे 
हेरात॑बु डालनेसे पहले ही योगियोंको, उनके मठोंको और 
उनके चिहतककों भी छुंढा करते हैं। योगकी श्रद्धाका 
उद्रेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बावेको 
गांजेकी चिलम फूंकते या जठा बढ़ाते देखा कि उसके मुंहके 
घुएमें या उसकी जठा व भस्मलेपरें योगका गन्ध आने 
लगता है। भारतवर्षके पहाड, जंगल और तीथेस्थान भी 
बिलकुल योगिशन्य मिलना दुःसंभव है। ऐसी स्थिति 
अन्य देश और अन्य जातिमें दुलेभ है। इससे यह अनुमान 

करना सहज है कि योगको आविष्कृत करनेका तथा परा- 





१ देखो काविवर टागोर कृत “ साधना ” पृष्ठ 9७. 
4 पफूजाड  ीतवात या एड गा तीी0 एाहठा5 पाई 06ठएा 
ए९५॥520॥ ]60 ॥5 ॥9॥॥)... --. ठप 
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मुख्यतया मोक्षके सिवाय अन्य विपयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही संकुचाते हैं। शब्दशास्रमें भी शब्दशुद्धिकों तत्व- 
ज्ञानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मानों है। विशेष क्या ! कामशाद्ध॒ तकका भी आखिरी 
उद्देश मोक्ष है । इस प्रकार भारतवर्षीय साहिलका कोई 
भी स्रोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमेय एक 
चतुर्थ पुरुषाथंकी ओर ही होगी । 


शैशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विपयषिणाम्‌ ; 

वाद्धके मुनिश्वत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजामू [८ सगे १ 

झथ स विपयब्यावृत्तात्मा यथादरिधि सूनवे, 

नपतिककुद दृत्त्वा यूने मितातयववाग्णम्‌ | 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये, 

गलितवयसाभिच्ष्चाकूणामिदं द्वि कुलब्रतम्‌ |७०॥ ५ ३ 
रघुवंश- 

१ हे श्रक्षणी वेदितव्ये शब्दत्नक्ष परं च यत्‌ | 

शब्दतह्मणि निष्णातः पर त्रह्माधिगच्छाति | 

व्याकरणात्पद्सिद्धिः पदमिद्धेरथेनिणेया भवति | 

अर्थात्तत्वज्ञान तन्वन्नानासर अेयः ॥ 

श्रीहमशव्दानु शासनम्‌ आअ० ? पा० १ सू० २ लघुन्यास: 

२ € खाविरे धम मोक्ष च ” कामसूत्र अ० २ ४० ११ 

उरेहए डिवााणा, 
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३ लोकरु चि--आध्यात्मिक विषयकी चचावाला 
ओर खासकर योगविषयक कोइ भी ग्रन्थ किसीने भी लिखा 
कि लोगंने उसे अपनाया। कंगाल और दीन हीच अवस्थार्मे 
भी भारतवर्षीय लोगोंकी उक्त अभिरुचि यह उचित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जातिमें पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवषकी सम्पता 
अरणयमें उत्पन्न हुई कही जाती है । इस पैतृक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीथेयात्रा या सफरके लिये 
पहाड़ों, जंगलों और अन्य तीथेस्थानोंमें जाते हैं तब वे 
हेरातंबु डालनेसे पहले ही योगियोकी, उनके मठोंको और 
उनके चिहृतककों भी हुंढा करते हैं। योगकी श्रद्धाका 
उद्रेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बावेको 
गांजेकी चिलम फूंकते या जठा बढ़ाते देखा कि उसके मुंहके 
धुएमें या उसकी जटा व भस्मलेपमें योगका गन्ध आने 
लगता है| भारतवर्षके पहाड, जंगल ओर तीथैस्थान भी 
बिलकुल योगिशन्य मिलना दुःसंभव है। ऐसी स्थिति 
अन्य देश और अन्य जाति दुलेभ है। इससे यह अनुमान 

करना सहज है कि योगको आविष्कृत करनेका तथा परा- 





१ देखों काषिवर टागोर कृत “ साधना ” पृष्ठ ७. 
6४ पुकााड जी शीतात वा छत का ीए ठंड वीणा 0तता 
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काष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय बहुधा भारतवर्षफो और आये- 
जातिको ही है। इस बातकी पुष्टि मेत्षमूलर जैसे विदेशीय 
ओऔर' भिन्न संस्कारी विद्यानके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है । 
| ली क. 7 ० 6 कर 
आयसंस्कृतिकी जड़ और आर्यज्ञातिका 
लक्षुणश--उपरके कथनसे आरयसंस्क्रतिका मूल आधार 
क्या है यह स्पष्ट मालूम हो जाता है। शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आयेसंस्क्ृतिकी मित्ति है। इसी पर आर्यस॑- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है। वर्णंविभाग जैसा 
सामाजिक संगठन और आश्रमव्यवस्था जैसा वैयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है। विद्या, 
रक्षण, विनिमय ओर सेवा ये चार जो वर्यविभागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाहेस्थ्य जीवनरूप मैदानमें अलग अलग 
बह कर भी वानप्रस्थके मुहानेमें मिलकर अंतर्भ संन्यासा- 
अ्रमके अपरिमेय समुद्रमें एकरूप हो जाते हैं। सारांश यह 
है कि सामामिक, राजनेतिक, धार्मिक आदि सभी संस्कृ- 
तियोंका निर्माण, स्थूलनीवनकी परिणामविरसता और शआ- 
प्‌ ।8 0०00७॥४80४00 ० ॥0078॥ (एकाग्रता) 0 


गा९-णं॥6त॥988 ३७ 06 नितते प5 ०8॥6व 48, 8 80॥9- 
फयतहु ६0 प ॑ंआ050 प्गराौरा०णए०. इत्यादि देखो. ४ २३- 


बोल्युम १-सेक्रड चुक्स ओफ घि ईस्ट मेक्षमूलर-प्रस्वावना . 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाम सुन्दरता उपर ही किया गया 

है अत एवं जो विदेशीय विद्वान आयेजातिका लक्षण 

स्वुलशरीर, उसके डीलडोल, 'व्यापार-व्यवसायथ, भाषा, 
आदियें देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीवारी, जहाजे- 

सेना, पशुओंकों चराना आदि जो जो. अथे आयेशब्दसे 

निकाले गये हैं. वे आयेजातिके असाधारण लक्षण नहीं 

हैं। आयेजातिका असाधारण लक्षण परलोकमात्रकी 
कल्पना सी नहीं है क्‍यों कि उसकी दृष्टि वह लोक भी 

त्याज्य हैं। उसका सच्चा ओर अन्तरंग लक्षण स्थल जग- 

व॒के उसपार वर्तमान प्रमात्मतत्तकी एकाग्रवुद्धिसे उपासना“ 
करना यही है। इस सर्वव्यापक उद्देश्यके कारण आयेजाति 
अपनेको अन्य सब जातियोंसे श्रेष्ठ समझती आह है | 


लिप 2 $ 
ज्ञाग ओर णोगका सबन्ध तथा योगका 
दरजा--ज्यवहार हो या परमाथे, किसी भी विषयका 
ज्ञान तभी परिपक्ष समझा जा सकता है जब कि ज्ञानानुसार 
आचरण किया जाय | असलर्मे यह आचरण ही योग है। 
१ डिठट्टापएगा८३ 0 95 ६ छाल 40०७० ०१ ९ 
खा 85 0ए 8 3९४० 932० 50 [शतेत॑ भुक्ता स्वगेलो- 
कं, विशाल क्षीण पुण्चे शत्युलोक विशनित | एवं त्रयीधर्म मनुभपन्ना 
गतायत कामकामा लभन्त || गांचवा ञआ० ६ सोफ २१॥ ३ देखो 
3 एछ68 छिद्याईफ्रप 40 शाए्वीओ िंलागामा ए, 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है | परन्तु योगके पूर्यवर्ति जो 
ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। ओर योगके बाद 
होनेवाला अनुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिपक् होता है । 
इसीसे यह समझ लेना चाहिये कि स्पष्ट तथा परिपक्ष 
ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योग ही है। आधिभोतिक या 
आध्यात्मिक कोइ भी योग हो, पर वह जिस देश या 
जिस जाति जितने प्रमाणमें पृष्ठ पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक ग्रमाणमें होता 
है। सच्चा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या 
एकाग्रता नहीं होती वह योगवाशिष्ठकी परिभाषामें ल्ञानवन्धु 
१ इसी अभिश्रायसे गीता योगिको ज्ञानीसे अधिक कहती है. 
गाता आ० ६, आलोक ४६-- 
तपस्विभ्यो5धिकों योगी श्ञानिभ्योडपि मतो&धिकः। 
कर्मिभ्यश्वाधिकों योगी तस्मादू्‌ योगी भवाजुन [| ॥ 
२ गीता अ० ५ होक ५०-- 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थार्न तथ्ोगैरपि गम्यते | 
एकं सांख्य च योग च्‌ य; पश्यति स पश्यति ॥ 
३ योगवाशिप्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तराध सगे २१--- 
व्याचष्ट यः पठति च शार्त्र भोगय शिल्पिवत्‌ | 
यतत न लनुष्ठाने ज्ञानवन्धुः स ड्च्यते ॥ 
आात्मज्ञानमनासाय ज्रानास्तरलवन ये 
स्तुष्टाः कष्ट चेष्ट ते ते स्टृता ज्ञानवन्धव; ॥ इलादि, 
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है | योगके सिवाय किसी भी मनुष्यकी उत्क्रान्ति हो ही 
नहीं सकती, पर्यों कि मानसिक चचलताकफे कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न 'विषयोमें 
6 भरे ५ ्े कप जात 6५, २७ 
टकराती हैं, ओर क्षीण हो कर यों ही नष्ट हो जाते हैं ! 
इसलिये क्या किसान, क्‍या कारीगर, वया लेखक, क्या 
शोधक, क्या त्यागी सरभीको अपनी नाना शा।फेयोफो 
केन्द्रस्थ करेनेके लिय योग ही परम साधन है । 
व्यावहारक और पारपाथंक थेपा[--- 
योगका कलेवर एकाग्रता है, ओर उसकी आत्मा अहँत्व 
ममत्वका त्याग है | जिसमें सिफ़े एकाग्रताका ही संबन्ध हो 
बह व्यावहारिक योग, ओर जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
झहंत्व ममत्वके व्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग 
है। यदि योगका उक्त आत्मा किसी भी ग्रशत्तिम-चाहे 
चह दुनियाकी इष्टिस बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- 
चतेमान हो तो उसे पामार्थिक योग ही समभझना चाहिये | 
इसके विपरीत स्थूलइृष्टिवाले जिस प्रइत्तेको आध्यात्मिक 
समभते हों, उसमें भी यादि योगका उक्त आत्मा न हो तो 
उसे व्यव॒हारिक योग ही कहना चाहिये | यही बात गीताके 
साम्यगमित कमेयोगर्मे कही गईं है । 
२१ अ० २ ज्थाक छ४८--- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्डे त्यक्तवा धनखय ! | 
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥| 


[१४] 
; 5 ) थीगर्की दो धारायें---व्यवहारमें किसी भी/व- 
स्तुको परिषूंणं स्व॒रूपसे तेयार करनेके लिये पहले दो 
वातोंकी आवश्यकता होती है। जिनमें एक ज्ञान और दसरी 
किया हैे। चितेरेकों चित्र तेयार करनेसे पहले उसके रब- 
रूपका, उसके साधनोंका ओर साधनोंके उपयोगका ज्ञान 
होता है, ओर फिर वह ज्ञान के अनुसार क्रिया भी 
करता है तभी वह ,चित्र तेयार कर पाता है। से ही 
आध्यात्मिक ज्षेत्रम भी मोक्षके जिज्ञासुकेः लिये वनन्‍्धमोक्त, 
आत्मा, ओर वन्धमोक्षके ' कारणोंका तथा उनके परिहार, 
उंपादानका ज्ञान होनां जरूरी है। एवं ज्ञानालुसार प्रवृत्ति 
भी आवश्यक है। इसी से संक्तेपमें यह कहा गया है कि 
#जनक्रियास्याम मोक्षु/। योग क्रियामागेका नाम है। इस 
सार्गमें प्रदत्त होनेसे पहले अधिकारी, आत्मा आदि आध्या- 
त्मिक विषयोका आरंभिक ज्ञान शास्तसे, सत्संगसे, या स्व 
प्रतिश्षा द्वारा कर लेता है। यह तत्वविषयक आथमिक 
ज्ञान ग्रवतक ज्ञान कहलाता है। ग्रवतक ज्ञान प्राथमिक: 
दशाका ज्ञान होनेसे सबको एकाकार ओर एकसा नहीं हो, 
सकता । इसीसे योगमार्गेमें तथा उसके परिणामस्वरूप 
मोछ्तस्वरूपमें तात्चिक मिन्नता न होने पर भी योगमार्मके 
प्रवत्तक प्राथमिक ज्ञानमें कुछ मिन्नता अनिवाय है।इस 
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प्रवर्तक ज्ञानका मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। आ- 
त्माका स्व॒तस्त्र अस्तित्व माननेवालो भी मुख्य दो मत 
हैं-पहला एकात्मवादी ओर दूसरा नानात्मवादी । नानात्म- 
वादर्मे भरी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अपरिणामिता माननेवाले अनेक पक्ष हैं। पर इन वादोंको - 
एकतरफ रख कर मुख्य जो आत्माकी एकता ओर अनेक- 
ताके दो बाद हैं उनके आधार पर योगमागेकी दो धारायें 
हो गई हैं। अद एवं योगविषयक साहित्य भी दो मागोंमें 
विभक्त हो जाता है। कुछ उपनिषददे,' योगवाशिष्ठ, हठ- 
योगप्रदीपिका आदि ग्रन्थ एकात्मवादको लक्ष्यमं रख कर 
रचे गये हैं। महाभारतगत योग प्रकरण, योगस्तत्र तथा जैन 
और बोद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रचे गये हैं। 


योग ओर उसके साहित्यके विकासका 
द्र्िदर्शन--आयेसाहित्यका भाएडागार झुख्यतया तीन 
भागोंमें विभक्त है-वेदिक, जेन ओर बौद्ध । वैदिक साहि- 
त्यका प्राचीनतम भ्रन्थ ऋग्वेद है। उसमें आधिभौतिक 
झोर आधिदेविक वर्णन ही सुख्य है। तथापि उसमे आध्या- 


रे अद्धविया, छुरिका, चूलिका, नादविन्दु, अह्मबिन्दु, 
अम्तावैन्दु, ध्यानविन्दु, तेजोबिन्दु, शिखा, योगतत्त्व, हंस. 
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त्मिक भाव अथात्‌ परमात्मावन्तनका अभाव नहीं है | 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा है सही, पर वह इतना 
अधिक स्पष्ट, सुन्दर ओर भावपूएं है कि उसको ध्यानपूर्वक 
देखनेसे यह साफ मालूम पड जाता है कि तत्कालीन 
लोगोंकी दृष्टि केवल वाह्य नं थी। इसके सिवा उसमें 





१ देखो “ भागवताचा उपसंहार ” प्रष्ठ १५२. 
२ उद्ाहरणार्थ कुछ सूक्त दिये जाते हैँ;-- 
ऋतेद मं. १ सू, १६४-४६-- 
इन्द्रं मिन्रं वरुणमप्मिमाहुरथो दिव्यः स सुप्‌र्णों गरुत्मान्‌। 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्या््न यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
भाषांतरः---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अम्नि कहते हैं | 
वह सुंदर पांखवाला दिव्य पत्ती है। एक ही सत्का विद्वान्‌ लोग 
अनेक प्रकारसे वर्णन करते है | कोइ उसे आगे, यम या वायु 
भी कहते हैं। 
ऋगेेद मण्ड, ६ सू. ६ 
वि में कर्णों पतयतों वि चह्तुवीदं ज्योतिहंद्य आदित यत्‌ | 
वि में सनश्वरति दूर आधीः किस्विदू वच्यामि किमु नु मनिष्ये | ६॥ 
विशे देवा अनमस्यन भियानास्त्वामग्ने ! तमासे तस्थिवांसम्‌ | 
वैश्वानरोडवतूतय नो3परत्मोडवतूतये नः || ७ ॥ 
भाषांतरः--मेरे कान विविध अ्रकारकी श्रवृत्ति करते हैं | 
मेरे नेत्र, मेरे हृदयमें स्थित ज्योति भौर मेरा दूखवर्तिं सन (भी) 


आम 


ह्ॉन, श्रद्धा, उदारैता, बद्मेचये आदे आध्यात्मिक उच्च 
मानसिक भावोंके चित्र भी बर्ड। खूदायाल मिलते हैं। इससे 
विविध प्रदृत्ति कर रहा है | में कया कहूँ अर क्‍या विचार 
करु १ | ६ | अंधकारस्थित हे अप्नि | &5+%ो अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते है। वेशधानर हमारा रक्षण करे | 
कमत्ये हमारा रक्षण करें| ७। 
पुरुषसूक मर्डल १० सू ६० ऋग्वेद्‌:--- 
सहसखशीषो पुरुषः सह््राक्ष। सहस्रपात्‌ | 
स भूमि विश्वतों इत्वात्य|पष्ठदशाहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत॑ यश्व भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानों यद्न्नेनातिन्‍ह्ति || २ |! 
एतावानस्य सहिसा5तो ज्यायांस्य पूरुषः | 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।॥३॥ 
भाषांतर:---( जो ) हजार सिरवाला, हजार आंखवाला, 
इजार पॉदवाला पुरुष (है) वह भूमिको चारों ओरसे घेर कर 
( किर भी ) दस अंगुल वढ़ कर रहा है | १। पुरुष ही यह 
झूब कुछ हैे-जो भूत ओर जे। भावि | ( वह ) अमस्ृतत्वका 
इंश अज्नसे चढ़ता है [ २| इतनी इसकी महिमा-इससे भी 


१ मं, १० सू, ७१ ऋग्वेद| २ सं, १० सू० १५१ ऋग्वेद | 
$ से, १० सू, ११७ ऋग्वेद | ४ में. १० सू, १० ऋग्वेद | 
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यह अनुमान करना सहज है कि उस जमानेके लोगोंका 
आल व बा दा न 
वह पुरुष अधिकतर है | सारे भूत उसके एक पाद मात्र हैं- 
उसके अमर तीन पाद स्वममें हैं| ३। 
के सूक्त मं: १० सू. १२१ ऋग्वेद; --- 
हिस्ण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जावः पतिरेक आसीत्‌ | 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्शिषं यस्य देवाः । 
यस्य ऋछायामृर्त यस्य सत्युः कस्मे देवाय हृविषा विधेम ॥२॥॥ 
भाषांतर;+--पहले हिरंयगर्भ था | वही एक भूत मात्रका 
पति बना था। उसने प्रथ्वी और इस आकाशकों धारण किया। 
किस देवका हम हृविसे पूजें ? | १। जो आत्मा और बलको 
देनेवाला है | जिसका विश्व है। जिसके शासनकी देव उपासना 
करते हैं| अम्नत और मृत्यु जिसदी छाया दे। किस देवको 
हम ह॒विसे पूर्ज 7 ।२। 
ऋणगषेद मं, १०-१९६-६ तथा ७-- 
को अद्धा वेद क़ इह प्रवोचत्‌ झुत आ जाता कुत इये विस्धष्टिः। 
अर्वीग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद यत्त आ बभूव ॥ 
इये विसृष्टियत आ वभूव यदि वा दघे यदि वा न | 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्‍्त्सो अन्न वेदः यदि वा न वेद ॥ 
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अनेक स्थानोंमें आया है, पर सर्वत्र उसका अथे प्रायः 
जोडना इतना ही है. ध्यान या समाधि अर्थ नहीं है । 
इतना ही नहीं बल्कि पिछले योग विषयक साहिल्वमें ध्यान, 
चेराग्य, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगग्रक्रिया प्रसिद्ध 
शब्द पाये जाते हैं वे ऋग्वेदमं विज्तकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
कारण जो कुछ हो. पर यह निश्चित है कि तत्कालीन 
लोगमें ध्यानकी सी रुचि थी ) ऋग्वेदका बह्मस्फुरण जेसे 
जैसे विकसित होता गया ओर उपनिपषदके जमानेमें उसने 
जैसे है विस्तृत रूप धारण किया बसे वैसे ध्यानसा्ग भी 
अधिक पुष्ठट और साह्गभोपाज़ होता चला | यही कारण है 

कि प्राचीन उपनिषदोमें सी समाधि अथेमें योग, ध्यान 


भाषांतरः--कोन जानता है-कौन कह सकता है कि यह 
विविध सृष्टि कहोंसे उत्पन्न हुई ?| देव इसके विविध सर्जेनके 
याद ( हुवे ) है | कौन जान सकता है कि यह्‌ कह्ांस आई 
यह विविध रष्टि कहांसे आई ओर स्थितिमें है वा नहीं है? यह 
वात परम व्योममें जो इसका अध्यक्ष है वही जाने-कदाचित्‌ 
बहू भी न जानता हो | 





१ मंडल १ सूक्त ३४ संत्र ६| में, १० सू. १६६ मं, ५। 
मे, है सू. (८ से, ७। मे १. सू. ५ म॑. ३। में, २ सूद 
मं. ९ | से. ९ सू. ५८ मं, ३ | 
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आदि शब्द पाये जाते हैं! । श्वेताश्वतर उपनिषदमे तो स्पष्ट 
रूपसे योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि 
योगाद्लोंका वर्णन है | मध्यकालीन और अर्वाचीन अनेक 
उपनिपदें तो सिर्फ़ योगविषयक ही हैं, जिनमें योगशात्नरकी 

तरह सांगोपांग योगप्रक्रियाका वर्णन है। अथवा यह कहना 


१ (क ) तैत्तिरिय २-४ | कठ २०६-११। श्रेताश्वतर 
२-११, ६-१। (ख ) छान्दोग्य ७-६-१, ७-६-२, 
७-७-१, ७-२६-१। खेताश्वतर १-१४ ) कोशीताकि 
३-२, २-३६ ३-४ ३-६ | 

२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय २--- 
निरुन्नत स्थाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य | 
अ्रद्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान््रोताँधि सवोणि भयावहानि || ८ ॥| 
प्राणान्प्रपीड्येह सयुक्तचेष्टः क्षीण प्राणें नासिकयोछूसीत | 
दुष्टाश्चयुक्तमित्र वाहमेनं विद्वान्मनों धारयेवाप्रमत्त; ॥ ६ || 
समे शुचों शर्करावह्विवालुकाबिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः | 
मनोजुकूले न तु चछुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

इत्यादि- 

३ अ्द्मविद्योपनिषद्‌, छुरिकोपनिषद्‌, चूलिकोपनिषद्‌, नाद- 
पबिन्दु, अह्यविन्दु, अम्रताबिन्दु, ध्यानविन्दु, तेजोनिन्दु, योग- 
शिखा, योगतत्त्व, हंस | देखो चुसेनक्॒त- 70809 ० 
476 ए.कागं5॥2475 ” 


[२१] 


चाहिये कि ऋग्वेद जो परमात्मचिन्तन अकुरायमाण था 
बही उपनिषदोर्मे पन्नावित पुष्पित हो कर नाना शाखा प्रशा- 
राओंके साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुवा | इससे उपानिषद्‌- 
कालमें योगमार्गका पुष्टरूपमें पाया जाना स्वाभाविक ही है। 

उपनिषदोंमें जगत, जीव ओर परमात्मसम्बन्धी जो 
तात्विक विचार है, उसको सित्र भिन्न ऋषियोंने अपनी 
इष्टिसे प्न्नोमें ग्राथेत किया, ओर इस तरह उस विचारको 
इशेनका रूप मिला। सभी दशेनकारोंका आखिरी उद्देश 
मोक्ष ' ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी दृष्टिसे तत्त- 


+ प्रमाणप्रमेय्ंशयप्रयोजनद्ष्टान्तप्रिद्धान्तावयवत् के निर्शय- 
चादुजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां._ तत्तवज्ञाना- 
भिःश्रेयलाधिगम१ | गौ० सू० १-१-१ || धर्मविशेषप्रसूताद 
इव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्यों- 
भ्यां तत्त्वज्ञानान्नि;श्रेयसम्‌ || बै० सू० १-१-४ ॥ अश्न त्रिविध- 
दुधखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे: सां० दु० १-१ | पुरुषार्थ- 
शुन्यानां गुणानां प्रतिम्रसवः केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाक्ते- 
रिति | यो० सू० ४-३३ || अनावृत्तिः शब्दादनावूत्तिः शब्दात्‌ 
७-४-२२ ज्र, सू, | 

सम्यरदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: | तत्त्वार्थ ९-- ५ जैन० 
दु० | बोद्ध दशेनक्ना तीसरा निरोध नामक आयेसय ही मोक्ष है। 


[२२ ] 


विचार करनेके वाद भी संसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
नोंका निर्देश किया है। तत्तविचारणामें मतभेद हो सकता 
हैं, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। बिना चारित्रका 
तच्चज्ञान कोरी बातें हैं । चारित्र यह योगका किंवा योगां- 
गोंका संक्षिप्त नाम है। अत एवं सभी दर्शनकारोंने अपने 
अपने स्त्रग्नन्थोंमं साधन झूपसे योगकी उपयोगिता अवश्य, 
बतलाइ है । यहां तक की-न्यायदशन जिसमें अमाण पदू- 
तिका ही विचार घुख्य है उसमें भी महर्षि गौतमने योगको- 
स्थान दिया है। महर्षि कणादने तो अपने वैशेषिक दशेनमें 
यम, नियम, शोच आदि योगांगोंका भी महत्त गाया है | 
सांख्यक्ज्ञमें योगग्रक्रियाके वर्णनवाले कह खतज् हैं। ब्ह्म- 


१ समाधिविशेषाभ्यासातू 9७-२-३८ | अस्ण्यगुद्यापुलिना- 
दिपु योगाभ्यासोपदेशः ४-२-४२| तदथ यम्रनियमा- 
भ्यामात्मसंस्कारों योगान्ाध्यात्मविध्युपाये: ४-२-४६ ॥ 

२ आअभिषेचनोपवासत्रद्वा चर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयक्षदा तग्नोक्त ए- 
दिड्नक्षत्रमन्त्रकालनियमाश्ाहष्टाय | ६--२-२ | अयतत्य 
शुविभोजनादभ्युदयों न विद्यते, निर्ममाभावादू, विद्यते' 
वाउथान्तरत्वाद्‌ यमस्य | ६-२-८ | 


३ रागोपहतिध्योनम्‌ ३-३० । इत्तिनिरोवात्‌ तत्मिद्धे। 





[श्र ] 


सत्रमें महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रक्खा है, ओर उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका वर्णन किया है'। योगदशन तो मुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ ठह॒रा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
योगग्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगके 
स्वरूपके सम्बन्धर्में मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादनका उत्तरदायित्त॒ खासकर योगदशेनके उपर 
होनेके कारण अन्य दशेनकारोंने अपने अपने सत्र ्न्थोंमे 
थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिज्ञा- 
सुओंको योगद्र्शन देखनेकी छचना दे दी है। पूर्षेमीमां- 
सामें महर्षि जेमिनिने योगका निर्देश तक नहि किया है 
सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम कमेकाए्ड अर्थात्‌ 
घूम-सागेकी ही मीमांसा है। कमेकाण्डकी पहुंच स्वगेतक 


३-३१ ॥ धारणासवसकमंणा तत्तिद्धिः ३-३२। निरोध- 
श्छर्दिविधारणाभ्याम्‌ू ३-३३ | स्िसुखमासनम्‌ ३-३४ | 
आधीनः संभवात्‌ ४७-१-७। ध्यानाथ्व ७-१-८ | अच- 
लत चापेज््य ४७-९-९| स्मरन्ति च ४-१-१० | 
यत्नेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ७-१-११। 
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२ योगशाद्ाब्वाध्यात्मविधि; प्रतिपत्तव्यः | न्यायदर्शन 
४-२-४ ६ भाष्य | 


[२२ | 


विचार करनेके वाद भी संसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
नोंका निर्देश किया है | तत्तविचारणामं मतभेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। बिना चारित्रका 
तच्वज्ञान कोरी बातें हैं । चारित्र यह योगका किंवा योगां- 
योंका संक्षिप्त नाम है। अत एवं सभी दर्शनकारोंने अपने 
अपने स्त्नग्रन्थोंमं साधन रूपसे योगकी उपयोगिता अवश्य 
बतलाइ है । यहां तक की-न्यायदशन जिपमें प्रमाण पहू- 
तिका ही विचार घ्ुझूय है उसमें भी महर्पि गोतमने योगकों- 
स्थान दिया है। महर्षि कणादने तो अपने वेशेषिक दर्शनमें 
यम, नियम, शोच आदि योगांगोंका भी महत्व गाया है 

सांख्यस्रज्ञमें योगप्रक्रियाके वर्णनवाले कह खत्न है । ब्रह्म- 


१ समाधिविशेषाभ्यासातू ४७-२-३८ | अस्ण्यगुहापुलिना- 
दिषु योगाभ्यासोपदेश। ४-२-०४२ | तदथ यमतियमा- 
भ्यामात्ससंस्कारों योगाब्वाध्यात्मविध्युपायेः ४-२-४६ ॥ 

२ अशभिषेचनोपवासब्रक्ष वर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदातप्रोत्ष ए- 
दिड्नज्षत्रमन्त्रकालनियमाश्रादष्टाय | ६-२-२ | अयतत्य 
शुचिभोजनाद्भ्युदयो न विद्यते, निर्ममाभावादू, विय्यते 
चाउथौन्तरत्वादू यमस्य | ६-२-८ | 

$ रामोपहतिध्योनम्‌ू ३-३० | इचिनिरोबात्‌ तत्मिद्वे! 


(२३ | 


सत्रमें महर्षि चादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रक्खा है, ओर उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका वर्णन किया है'। योगदशन तो मुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ ठहरा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
योगग्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगके 
स्व॒रूपके सम्बन्धर्म मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादनका उत्तरदायित्त खासकर योगदशनके उपर 
होनेके कारण अन्य दशनकारोंने अपने अपने सत्र ग्रन्थोंमें 
थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिज्ञा- 
सुओंको योगदर्शन देखनेकी चना दे दी है। पूवेमीमां- 
सामें महर्षि जैसिनिने योगका निर्देश तक नहिं किया है 
सो ठीक ही है, क्‍योंकि उसमें सकाम कमेकाएड अर्थात्‌ 
घूम-मार्गकी ही मीमांसा है। करमकाणडकी पहुंच स्वभेतक 


३-३१। धारणासनखकमणा तत्सिद्धि: ३-३२| निरोध- 

श्डर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३३ | स्िरसुबमासनम्‌ ३-३४ | 
आसीनः संभवात्‌ ४--१-७। ध्यानाव ४-१-८| अच- 

लत चापेह्य ४-१-९।| स्मरन्ति च ४-१-१० | 
यत्रेकाम्रता तन्नाविशेषात्‌ ४-१-११ । 





ना 


२ योगशाद्धाद्याष्यात्मविधि; प्रतिपत्तव्यः | न्यायदुर्शन 
४-२-४६ भाष्य | 


[२४ ] 


ही है, मोक्ष उसका साध्य नहीं | और योगका उपयोग तो 
सोचके लिये ही होता है। 

जो योग उपनिषदोंमें सूचित और सूत्रोमे सृत्रित है, 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाइ गई है। उसमें 
योगकी तान कभी कमेके साथ, कभी भक्तिके साथ और 
कभी ज्ञानके साथ सुनाइ देती है। उसके छट्टे ओर तेरहतवें 
अ्रध्यायमें तो योगके मोलिक सब सिद्धान्त और योगकी 
सारी प्रक्रिया आ जाती हैं। कृष्णके द्वारा अजुनको 


१ गीताके अठारह शअध्यायोंमें पहले छुद अध्याय कमेयोग 
प्रधान, बिचके छह अध्याय भक्तियोग श्रधान और अंतिम 
छह अध्याय ज्ञानयोग प्रधान हैं । 

२ योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपारिग्रहः || १० ॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलानिनकुशोत्तरम्‌ ॥॥ ११ ॥ 
तब्रैकार्म मन; कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपबिश्यासने युच्ज्याद योगमात्मविशुद्धय ॥ १२ ॥ 
सम कायशिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिर; | 
संभ्रेक््य नासिकाग्न॑ सत्र दिशश्वानवलोकयन्‌ || १३ ॥ 
प्रशान्तात्म विगत त्रह्म चारित्रते स्वित) | 
मन; संयम्य मचित्तो युक्त आसीव मत्वर; ॥१४॥ भर० ६ 


[२५ ] 


गोताफे रूपमें योंगशिक्षा दिला कर ही महासारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसके अथक स्व॒रको देखते हुए कहना 
पडता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एवं शान्ति- 
पर्व और अनुशासनपवेम योगविषयक अनेक सगे वतमान 
हैं, जिनमें योगकी अथेति प्रक्रियाका वर्णन पुनरुक्तिकी 
प्रवा न करके किया गया है। उसमें वाणशय्यापर लेटे 
हुए भीष्मसे वार बार पूछनेमें न तो युधिष्ठिरको ही कंटाला 
शाता है, ओर न उस सुपात्र धार्मिक राजाको शिक्षा देनेमे 
भीष्मकों ही थक्रावट मालूम होती है । 

योगवाशिष्ठका विस्तृत महल तो योगकी भूमिकापर 
खडा किया गया है। उसके छहे प्रकरण मानों उसके सुदीधे 
कमरे हैं, जिनमें योगसे सम्बन्ध रखनवाले सभी विषय 
रोचकतापूर्वेक वर्णन किये गये हैं। योगकी जो जो वारततें 
योगदशेनमे संत्तपर्म कही गई हैं, उन्हींका विविधरूपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगवाशिषप्ठका कलेबर बहुत बढ़ा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि थोगवाशिष्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 

पुराणमें सिफ पुराणशिरोमणि भागवतकों ही देखिये, 
उसमें योगका सुमधुर पद्योंमे पूरा बणेन है! 

१ जी आ १९३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि | 
अनुशास्तपर्वे 8६, २४६ इत्यादि | २ वेराग्य, सुसुज्ञव्यव- 
हार, उत्पात, स्थात, उपशमक हआझार चिवाण| ३ स्नन्‍व ३ य- 
ध्याय २८। स्कन्ध ११. हझ्० १५, १९, २० आदि | 


| ५३ | 


योगविषपयक विविध साहित्यसे लोगोंकी रुचि इतनी 
परिमार्नित हो गई थी कि तान्त्रिक संग्रदायवालंने भी तन्त्र- 
थमें योगको जगह दी, यहां तक कि योग तन्त्रका एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तान्त्रिक ग्रन्थोंमें योगकी 
चचो है, पर उन सबभें महानिवाणतन्त्र, पदचक्रनिरूपण 
आदि मुख्य हैं 





१ देखो महानिर्वाणतन्त्र ३ अध्याय | देखो पट्चऋनिरूपण, 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोंगे योगविशारदा! | 
शिवात्मनोरमेदेन प्रतिपत्ति परे विदु)॥| प्रष्ठ ८२ 

वश: 7656७ में छपा हुआ 
समत्वभावनां निर्त जीवात्मपरमात्मनो; | 
समाधिमाहुमुनयः प्रोक्तमष्टाज्ललक्षणम्‌ || ० ६१ ,, 
यद्त्र नात्र निभोस: स्तिमितोद्धिवत्‌ स्मृतम्‌ | 
स्रूपशुल्यं यदू ध्यान तत्समाधिरविंधीयते ;| ए० ६०,, 
त्रिकोण तस्यान्त; स्फुरति च सतत विद्युदाऊाररूपं | 
तद्नन्‍्तः शून्य तत्‌ सकलसुरगणः सेवितं चातिगुप्रम्‌ ॥ ए. ६० ,, 
“८ आहारनिदहीरविहारयोगाः सुपतवृता घर्मविद्ता तु काया)” 
प्र० ६१ ,, 
ध्ये चिन्तायाम्‌ स्मघतों धातुश्िन्ता तत्त्वेन निश्चला | 
एतद्‌ ध्यानमिद्द प्रोक्त समगरु्ण नि्गुण दविधा। 
वर्शभेदेन निर्शु्ण केवल तथा || प्र० १३४ ,, 


[२७ | 


जब नद्वीमें बाद आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
लगती है। योगका यही हाल हुआ, ओर वह आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि वाह्य अगोमे प्रवाहित होने लगा। 
चाद्य अगोका भेद प्रभेद पूेक इतना अधिक वर्णन किया 
गया ओर उसपर इतना अधिक जोर दिया गया कि जिससे 
वह योगकी एक शाखा ही अलग वन गई, जो हठयोगके 
नामसे ग्रसिद्ध है। 

हठयोयके अनेक ग्रन्थो्सं हठयोगप्रदीपिका, शिव- 
संहिता, घेरण्ड्सहिता, गोरक्षपद्धति, गोरन्शतक आदि 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, झुद्रा, पदकमे, कुंभक, 
रेचक, पूरक आदि वाह्य योगांगोंका पेट भर भरके वर्णन 
किया है, ओर घेरणडने तो चोरासी आसनकों चोरासी 
लाख तक पहुंचा दिया है । 

उक्त हठयोगग्रधान ग्रन्थोंमें हठयोगग्नदीपिका ही घुझुय 
है, क्यों कि उसीका विपय अन्य श्रन्थोंमें विस्तार रूपसे 
वर्णन किया गया है । योगविपयक साहित्यके जिज्ञासुओंकों 
योगतारावली, विन्दुयोग, योगवीज ओर योगकल्पद्मका 
नाम भी भूलना न चाहिये। विक्रमकी सतन्रहवी शताब्दीमें 
मधिल परणिडत भव॒देवद्वारा रचित योगनिवन्ध नामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भी देखनेमें आया है, जिसमें विष्णुपुराण 
आदि झनेक ग्रन्धो्के हवाले दे छझर योगसम्बन्धी प्रत्येक 
विपय पर विस्तत चचो की गई ह | 


( १८ ] 


संस्कृत भाषामें योगका वणेन होनेसे सबे साधारणकी 
जिज्ञासाको शान्त न देख कर लोकभाषाके योगियोंने भी 
अपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरु कर दिया। 

महाराष्ट्रीय भाषा गीताकी ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी 
टीका असिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका भाग बडा ही 
हृदयहारी है | निःसन्देह ज्ञानेश्वरी द्वारा ज्ञानदेवने अपने 
अनुभव ओर वाणीको अवन्ध्य कर दिया है। सुहीरोबा 
' अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंहिता भी 
योगके जिज्ञासओंके लिये देखनेकी वस्तु है । 

कबीरका बीजक्‌ ग्रन्थ योगसम्बन्धी भाषासाहित्यका 
एक सुन्दर मणका है। 

अन्य योगी सन्‍्तोंने भी भापामें अपने अपने योगालु- 
भवकी प्रसादी लोगोंको चखाई है, जिससे जनताका बहुत 
चडा साग योगके नाम मात्रसे मुग्ध बन जाता है । 

अत एवं हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि 
असिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय भाषामे पातझ्ञल योगशाद्रका अनुवाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बडे ग्रन्थ बन गये है| 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भाषामें भी योगशाखपर अनुवाद 
आदि वहत कुछ बन गया है, जिसमे वृडका भाष्यटाका 

१ ह्रो० राजेन्द्रलाल मित्र, स्थामी विवेकानंद, श्रीयुत्‌ 
रामग्रसा* आाद्‌ कृत 


[२६ ] 


जैन सम्प्रदाय निद्मति-प्रधान है । उसके प्रव्तेक भग- 
वान्‌ सहावीरने बारह सालसे अधिक समय तक मोन घारण 
करके सिफ़े आत्मचविसन्तनद्वारा योगाभ्यासमें ही घुख्यतया 
जीवन घिताया । उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने 
घरवार छोड कर योगाम्यासद्वारा साधुजीबन विताना ही 
पसंद किया था । 
ज्ञेन सम्पदायके सोलिक ग्रन्थ आगम कहलाते हैं। 
उनमें साधुचयोका जो वर्णन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय-रूप प्रत्याहार इत्यादि जो योगके खास अज्भ 
हैं, उन्हींकों साधुजीबनका एक मात्र प्राण माना है | 
जैनशासत्रमें योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो वह सुसुक्षुओंकों आत्मचिन्तनके सिवाय दूसरे 
कार्यो प्रद्यति करनेकी संमति ही नहीं देता, और अनिवाये 
रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निद्वत्तिमय भ्रवृत्ति 
करनेकी कहता है । इसी निव्वत्तिमय प्रवृत्तिका नाम उससें 
अप्टप्रवदतमाता है। साधुजीवनकी देनिक और रात्रिक 





६९ ४ >उदसहिं समणसाहस्सीहें छत्तीसाहि अज़िआ- 
साहस्सीहिं ” उचवाइसत्र | 
२ देखो आचाराज्ज, सूजकृतान्ल, उत्तराध्ययन, दुशपैकालिक, 
मूलाचार, आदि | ३ देखो उत्तराध्ययन आअ० २४। 


[३० | 


चरयाम तीसरे ग्रहरके सिच्राय अन्य तीनों प्रहरोंमे मुख्यतया 
स्वाध्याय आर ध्यान करनेको ही कहा गया है | 
यह बात भूलनी न चाहिये कि जेन आगमेमे योग- 
अशथर्म प्रधानतया ध्यानशब्द प्रयुक्त हे। ध्यानके लक्षण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत वन अनेक जन 
आगमोग है| आगमके बाद नियुक्तिका नंबर हे। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। बाचक उमा- 
स्वाति कृत तच्वार्थस्त्रमें भी ध्यानका बर्णनें है, पर उसमें 


१ द्विमस्स चडरो भाए, छुज्ना मिक्‍्खु विअक्खणों | 
तथआ उत्तरगुणे कुल्ला, दिखभागसु चउसु वि॥ १? ॥ 
पढमे पोरिसि सज्ञायं, विइर्अ झाणं झिआयइ | 
इआए गोअरकालं, पुणों चउ॒त्यिए सब्झाय॑ | १२ | 
रत्ति पि चडरो भाए भिक्खु कुज्ा विश्क्बणों । 
तओ उत्तरगुण कुज्जा राइभागसु चउसु 5 ॥| १७ 
पढम पोरिसि सब्झाय विदर्अ झाण झिआयइ | 
तइआए निद्दमोंकर्ख तु चउत्थिए भुज्लो वि सज्ञयाय | १८॥ 
जत्तराध्ययन अ० २६ | 
२ देखो स्थानाज्न आ० ४ उद्देश १| सूमवायाज्ञ स० ४। 
भगवती शतक-२५ उद्देश ७] उत्तराध्ययन अ० ३०, को० ३५॥ 
३ देखों आवश्यकनियुक्ति कायोत्सग अव्ययन गा, १४६९२ 
>-१४८६ | ४ देखो अ० ९ सू० २७ से आग। 


[३२१] 


आगम और निर्युक्तिकी अपेक्षा कोड अधिक वात नहीं है। 

जिनमसद्रगणी क्षमाअ्सणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 

ग्रन्थोंमे वर्णित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक जैन विचारों आगसोक्त वणेनकी शैली ही 
प्रधान रही है। पर इस शेलीको श्रीमान्‌ हरिभरद्रसूरिने 
एकदम घदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोफरुचिके अलु- 
सार नवीन परिभाषा दे कर और वर्णनशैली अपूर्वती बना- 
कर जैन योग-साहित्यमें नया युग उपसित किया | इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगविन्दु, योगदृष्टिससुच्चय, याग- 
विंशिका, योगशतर्क ओर पोडशक ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 
इन ग्रन्थोंमें उन्होंने सिफे जैन-मागोतुसार योगका वर्णन 
करके ही संतोप नहीं माना है, किन्तु पातञ् लयोगखत्नमें 
वर्णित योगग्रक्रिय ओर उसकी खास परिभापाओंके साथ 

जैन संकेतोंका मिलान भी किया है। योगदृष्टिसमुच्चयर्मे 

१ देखो हारिभद्वीय झावश्यक वृत्ति प्रतिक्रमणाध्ययन पु० घ८९ 

२ यह भ्रन्थ जैन भ्न्धावालिमे उल्लिखित है पृ० ११३। 

३ समसाधिरेष एवान्ये; संप्रज्ञातोडमिधीयते | 
सस्यकृप्रकषरूपेण दृत्त्यथ्ञानतस्तथा || ४१८ ॥ 
असंग्रज्ञात एपोडपि समाधिगीयते परेः | 
निरुद्धाशेपवृत्त्यादितत्स्वरूपानुवेधत३ ॥|४२० | इत्यादि, 

योगविन्दु | 





[ ३२ | 


योगकी आठ दृष्टियोंका जो वर्णन 'है, वह सारे योगसा- 
हित्यमें एक नवीन दिशा है । 

श्रीमान हरिभद्ग्गरिके योगविषयक ग्रन्थ उनकी योगा- 
भिरुचि ओर योगविपयक व्यापक बुद्धिके खासे नमूने हैं। 

इसके बाद श्रीमान्‌ हेमचन्द्रसरिक्रत योगशासत्रका नंबर 
आता हैं। उसमें पावज्ञल-योगशास््-निर्देट आठ योगां- 
गांके ऋ्मसे साधु ओर ग्रहर्थ जीवनकी आचार-्रक्रियाका 
जेन शैलीके अनुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा ग्राणा- 
यामसे संबन्ध रखनेवाली अनेक बातोंका विस्वृत स्वरूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोगेंमें 
हठयोग-प्रक्रियाका कितना अधिक ग्रचार था । हेमचन्द्रा- 
चायेने अपने योगशास्रमें हरिभद्रखरिके योगविपयक ग्रन्थोंकी 
नवीन परिभाषा ओर रोचक शेलीका कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानाणवगत पद्ख, पिएडख, 


१ मित्रा तारा बला दीप्रा ध्थिरा कान्‍्ता प्रभा परा। 
नामानि योगदृष्टीनां लक्षणं च नित्रोधत ॥| १३ ॥ 
इन आठ दृष्टियोंका स्वरूप, दृष्टान्त आदि विपय, योग- 
जिज्ञासुआक्ले लिये देखने योग्य हैं। इसी विषय्रपर यशोविजय- 
जीने २१, २२, २३, २४ ये चार दार्त्रिशिकाये लिखी दँ। 
साथ ही उन्होंने संसक्त न जाननेवालोंके दिवाब आठ दृष्ठि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजरानी भाषामें बनाई है | 
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५ £॥ 
रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानका विस्तृत व स्पष्ट वणन किया 
है । अन्तमें उन्होंने स्वानुभवसे विक्षिप्त, यातायात, शिष्ट 
ओर सुलीन ऐसे मनके चार भेदोंका वर्णन करके नवीनता 
लावेका भी खास कोशल दिखाया है। निस्सन्देह उनका 
योगशास्र जेनतत्वज्ञान ओर जैनआचारका एक पास ग्रन्थ है। 

इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयकृत योगग्रन्थोंपर 
नजर ठहरती है । उपाध्यायजीका शाख्रज्ञान, त्ककोशल 
ओर योगातुसव बहुत गम्भीर था। इससे उन्होंने अध्या- 
त्मसार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सटीक बत्तीस वत्तीसीयोँ 
योग संवन्धी विषयोपर लिखी हैं, जिनमें जेन मन्तव्योंकी 
सत्तम ओर रोचक मीमांसा करनेके उपरान्त अन्य दशेन 
_औओर जैनदशेवका मिलान भी किया है। इसके सिवा 
२ देखो प्रकाश ७-१० तक | २ श्र वो प्रकाश शोक. 
२-३-४।| ३. अध्यात्मसारफे योगाधिकार और ध्यानाधिकारमें 
प्रधानतया भगवदूगीता तथा पानखलसूत्रका उपयोग करके अनेक 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध / ध्यानविषयोका उक्त दोनों प्रन्थोक़्े साथ 
समनन्‍्दय किया है, जो बहुत ध्यानपूवेक देखने योग्य है | 
आअध्यात्मोपनिषद्के शास्र, ज्ञान, क्रिया और साम्य इन चारो 
योगोमे प्रधानतया योगवाशिप्ठ वथा पेत्तिरीय डपनिषद्के 
वाक्योंका अवत्तरण दे कर वात्त्विक ऐक्य बतलाया है | योगा- 
दतार वत्तोसीमें खास कर पातखल योगके पदार्थोका जैनप्रक्रियाके 
अलुसार स्पष्टीकरण किया है | 
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उन्होंने हरिभद्रश्नरिक्ृत योगविंशिका तथा पोडशकपर टीका 
लिख कर श्राचीन गूढ _तत्वोंका स्पष्ट उद्घाटन भी किया 
है। इतना ही करके वे सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्पि 
पतञ्ललिकृत यागम्नत्रोके उपर एक छोटीसी इत्ति भी लिखी 
है। यह वृत्ति जन प्रक्रियाके अनुसार लिखी हुई है, इस- 
लिये उसमें यथासंभव योगदशेनकी भित्ति-स्वरूप सांख्य- 
ग्रक्रियाका जेनम्रक्रियाके साथ मिलान भी किया है, ओर 
अनेक स्थलोम उसका सयुक्तिक प्रतिवाद भी किया है | 
उपाध्यायजीने अपनी विवेचनामें जो मध्यस्थता, गुणग्राह- 
कता, स्क्त्म समन्‍्वयशक्ति ओर स्पष्टभापिता दिखाई है 
ऐसी दूसरे आचार्येमिं बहुत कम नजर आती है। 
एक योगसार नामक ग्रन्थ भी श्वेताम्बर साहित्यमें है । 
कतोका उल्लेख उसमें नहीं है, पर उसके दृष्टान्त आदि 
वर्णनसे जान पडता है कि हेमचन्द्राचायके योगशाद्रके 





१. इसके लिये उनका ज्ञानसार जो उन्होन अंतिम 
जीवनमें लिखा मालूम होता है वह ध्यानपूवक देखना चाहिये। 
शाखवार्तासमुच्चयकी उनकी टीका(प्र० १०)भी देखनी आवश्यक है| 

२ इसके लिये उनके शाम्रवातासमुचयादि अन्थ ध्यान- 
पूवेक देखने चाहिये, और खास कर उनकी पातखल सूत्रवृत्ति 
सननपू्वक देखनेसे हमारा कथन अक्षरशः विश्वसनीय 
मालूम पडेगा । 
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आधारपर किसी श्रेदास्वर आचायके दारा वह रचा गया 
है। दिगमबर साहित्यमें ज्ञानाशव तो प्रसिद्ध ही है, पर 
ध्यानसार ओर योगग्रदीप ये दो हस्तलिखित ग्रन्थ भी 
हमारे देखनेमें आये हैं, जो पद्दवन्ध ओर प्रमाणमें छोटे हैं । 
इसके सिवाय श्रेताम्बर दिगस्व॒र संगप्रदायके योगविषयक 
ग्रन्थोका छुछ विशेष परिचय जन ग्रन्थावलि ४० १०६ से 
भी मिल सकता है। बस यहांतकहीम जेन योगसाहित्य 
समाप्त हो जाता है। 
वोद्ध सम्प्रदाय सी जैन सम्प्रदायकी तरह निव॒त्तिग्रधान 
है। भगवान्‌ गोतम बुझने बुद्धत्व प्राप्त होनेसे पहले छह बे- 
तक झुख्यतया ध्यानह्वारा योगाभ्यास ही किया। उनके 
हजारों शिष्य भी उसी मारे पर चले। मौलिक वोद्धग्रन्थों- 
में जेन आगमोंके समान योग अथेमें वहुधा ध्यान शब्द ही 
मिलता है, ओर उनमें ध्यानके चार भेद नजर आते हैं। 
उक्त चार भेदके नाम तथा भाव प्रायः वही हैं, जो जैनदशेन 
तथा योगदशेनकी ग्रक्रियामें हैं । बोद्ध सम्प्रदायमें समाधि- 


निज--+-+5 








१. सो खो अहं त्राह्यण विविध्वेव कामेहि विविद्व अकुस- 
लेदि धम्मेह्दि लावितके सिचारं॑ विवेकर्ज पीतिसुर्ख पढमज्कानं 
उपसंपञ्न विहासि, वितक डिचारान॑ वूपससा अज्कत्त संपसादन 
देतसो एकोदिभाव॑ अवितर्कत आविचारं समाधिजं पौतिसुखं दुति- 
यज्मकाने उपसंपज्न विह्सि; पीतेया च विरागा उपेक्खकों थ 
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राज नामक ग्रन्थ भी है| बेदिक जैन और बौद्ध संप्रदायके 
याोगाविषयक साहत्यका हमने बहत सक्षंपम अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयक्े लिग्रे-कैंद- 
लोगस केंट्लॉगॉरम, बो० १ पृ० ०७७ से ४८१ पर जो 
योगविषयक ग्रन्थोंकी नामावल्ि है वह देखने योग्य है । 
विहार्सि, सतो च संपजानो सुल्ल॑ च कायेन पटिसंवेदेसि, ये त॑ 
अरिया आवचिक्खन्ति-उपेक्खकोी सातिमा सुखविहारीडधि रुति- 
यज्कान उपसंपजञ्न विहासि, सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहदाना पुव्यडव सोमनस्स दोमनस्सान अत्थंगमा अठुक्ख्मसुख 
उपेक्खासति पारिसुद्धि चत॒त्थज्कानं उपसंपत्ब॒ मज्मिमनिकाये 
भयभेखसुत्तं विद्वार्सि । 

इन्ही चार ध्यानोंका बणेन दीघनिकाय सामञ्जकफलसुत्तर्म 
है | देखो प्रो, सि, वि. राजवाडे कृत मराठी अनुवाद प्र ७२। 

वही विचार प्रो. धर्मानंद कोशाम्बी लिखित बुद्ध वीलासार 
संग्रहमं दे | देखा प्र. १श्८ । 

जैनसूत्रमें शुक्॒ध्यानके भेदोंका विचार है, उसमें उक्त 
सवितक आदि चार ध्यान जैसा ही वन है | देखो तत्त्वार्थ 
ध्र्० £ सू० ४१-४४ । 

योगशाजजमें संप्रश्षातव समावि तथा समरापत्तिओंका वशन 

| उसमें भी उक्त सवितर्क निर्वितरकें आदि ध्यान जैसा हीं 

विचार हूं | पा. सू, पा, १-१७, ४२, ४३५, ४४ ! 

१ थिआाहारे आउफ्रटकृत लि०ण्मिगर्मे प्रकाशित १८९१ 
की आचृत्ति | 
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यहां एक वात खास ध्यान देनेके योग्य है, वह यह कि 
यद्यपि चेदिक साहित्यमें अनेक जगह हठयोगकी प्रथाको 
झग्राह्म कहां है, तथापि उसमें हठयोगकी प्रधानतावाले 
अनेक ग्रस्थोंका और मार्गोका निमोण हुआ है। इसके विप- 
रीत जैन ओर वोद्ध साहित्यमें हठयोगने स्थान नहीं पाया 
है, इतना ही नहीं, वल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
किया है । 
९ उद्ाहरशाथे+--- 
सत्ीषु युक्तिष्वेतासु हृठान्नियमयन्ति ये | 
चेतस्ते दपमुत्सज्य विनिप्नन्ति तमोडखनेः ॥ ३७॥ 
मूढा कतुमुद्युक्ता ये हठाधेतलो जयमू | 
निवच्नन्ति नागन्द्रमुन्मत्त विसतन्तुसिः || ३८ ॥ 
वित्त चित्तस्य वाददूरं संस्थितं स्वशरीरकम | 
साधयन्त समुत्सज्य युक्ति ये तान्दतान्‌ बिंदु) ॥३६॥ 
योगवाशिष्ठट-उपशम प्र० सगे ६२. 
२ इसके उदाहरणमें वोद्ध धर्म बुद्ध भगवानले तो शुरुमें 
कष्टप्रधान तप्स्याका आरंभ करके अंतमे मध्यमग्रतिपदा मार्गका 
स्वीकार जिया हे-देखो चुद्धलीलासारसंग्रह 
शाम घीभद्रवाहुस्वामिते आवश्यकनियुक्तिमे “ ऊसा- 
संणणि १५२० इत्यादि उक्तिसे हृठयोगका ही निरा- 
करण किया हँ। शभ्रीहेसचन्द्राचायने भी अपने योगशासमें 
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॥ 
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यागशास्त्र---ऊपरके वणनसे मालूम हो जाता है 
कि-योगप्रक्रियाका वर्णन करनेवाले छोटे बड़े अनेक 
ग्रन्थ है | इन सब उपलब्ध ग्रन्थोम महर्षि-पतञ्ञलिक्वत 
योगशाख्रका आसन ऊंचा है| इसके तीन कारण हँ-? ग्र- 
न्थकी संज्षिप्रता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तथा 
पूणता, ३े मध्यस्थभाव तथा अनुभवसिद्धता । यही कारण 
है कि योगदशन यह नाम सुनते ही सहसा पातज्ञह् योग- 
सत्रका स्मरण हो आता है। श्रीशंकराचार्यने अपने बद्यस्त- 
त्रभाप्यमें योगदशेनका ग्रतिवाद करते हुए जो “ अथ स- 
भ्यग्दशना भ्युपायो योगः ” ऐसा उल्लेख किया है, उससे 
इस बातमें कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पात- 
अल योगशास्तसे भिन्न दूसरा कोइ योगशास्त्र रहा हें | 
क्यों कि पातश्ञल योगशास्बरका आरम्भ “ अथ योगानुशा- 
सनम्‌ ” इस खज़से होता है, और उक्त भाष्योत्विखित वाक्य- 
में भी ग्रन्थारम्भसचक अथ शब्द है, यद्यपि उक्त भाष्यमें 
४ तन्नाप्लाति सनधस्वास्थ्य प्राणायाम; कऊदाबंत | प्राशत्यायमने 
पीडा तसस्‍यां स्थात्‌ चित्तविप्लवः || / इत्यादि उक्तिये उरी 
वातकों दोहराया है | श्रीयशोविजयजीने भी पातखतलयोंगसूत्रक्ी 
घपनी वृत्तिम ५ १-३४ ) प्राणायाम योगा ५विश्वित 
साधन कह कर दृठयोगका है| निरतन फिया है | 

२ अहयसूत्र २-१-३ भाप्यगत | 
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अत्यत्र और भी योगसस्पन्धी दो उल्लेख हैं, जिनमें एक तो 
पातज्ल योगशाखका संपूर्ण सत्र ही है, ओर दूसरा उसका 
आविकल झत्न नहीं, किन्तु उसके खत्नसे मिलता जुलतों है । 
तथापि “ अथ सम्यग्दशनास्युपायो योग। ” इस उल्लेखकी 
शब्दरचना ओर स्व॒तन्त्रवाकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पडता है कि पिछले दो उल्लेख भी उसी मिन्न योगशास्तरके 
होने चाहिये, जिसका कि अश “ अथ सम्पस्दशेनास्थुपायों 
योगः ” यह वाक्य साना जाय | अस्तु, जो कुछ हो, आज 
हमारे सामने तो पतञ्जलिका ही योगशासत्र उपस्थित है, और 
वह सर्वप्रेय है। इसलिये बहुत संज्तेपमें भी उसका बाह्य 
दथा आन्तरिक परिचय कराना अनुपयुक्त न होगा । 
इस योगशास्रक्े चार पाद और कुल सत्र १६५ हैं। 
पहले पादका नाम समाधि. दूमरेका साध, तीसरेका विभूति, 
१ / स्वाध्यावादिष्टद्वतासंग्रयोगः ?' श्रह्मसृत्र १-३-३ ३ 
भाण्यगंत | यांगशा्रग्माश्तद्धा, मचस; पन्च दृत्तय पारगसहन्त, 
“प्रमाणविययेवतरिकल्पनिद्रास्मुदय) नाम | २-७-१२ भाष्यगत | 
प वासुदेव शाखी अभ्यकरते अपने ब्रह्मसृत्र८ मराठी अ- 
चुवादके गरिशिष्टमे उक्त दो उल्ले सोचा योगसूत्ररूपसे निरश झिया 
है, पर “पथ सम्यन्द्शनाभ्युगयों योग: इस उल्लेवके संवधमे 
कहीं झी हहापाह नहीं हेया हैं, 


४ सलाओआओ पा, २ सू, ४४ | | सिन्नाआ पा, ? सूद 
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ओर चोथेका केवल्यपाद है । प्रथमपादमें मुख्यतया योगका 
स्॒रूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरताके उपायोंका वर्णन 
है। दूसरे पादमें क्रियायोग, आठ योगाज्ञ, उनके फल तथा 
चतुव्यूहका मुख्य बणन है ॥ 

तसरे पादमें योगजन्य विभूतियोंके बणेनकी प्रधानता 
हैं। और चोथे पादमें परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके 
निराकरण तथा कैबल्य अवस्थाके स्वरूपका वर्णन मुख्य 
है | महर्षि पत््ललिनें अपने योगशासत्रकी नीव सांख्यसि- 
द्वान्तपर डाली है। इसलिये उसके शत्येक पादके अन्त्मे 
४ योगशात्रे सांख्यम्रवचने ”' इत्यादि उल्लेख मिलता है । 
“ सांख्यग्रवचने ” इस विशेषणसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है 
कि सांख्यके सिवाय अन्यदशनके सिद्धांवोंके आधारपर भी 
रचे हुए योगशासत्र उस समय मोजुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशाश्रके ऊपर अनेक छोटे बडे टीका ग्रन्थ हैं, पर 

१ देय, हेयदेतु, हान, द्ानोपाय ये चतुब्यूद्र करलाते हं। 
इनका वर्णन सूत्र १६-२६ तक है। 

२ व्यास कृत भाष्य, वाचस्पातिकृत तत्त्ववेशारदी टीका, 
भोजदेवक्ृत राजमातंड, नागोजीभट्ट कृत इत्ति, विज्ञानभिल्ठु कृत 
वार्तिक, बोग्चाद्रिका, मणिप्रभा, भावागएंरीय द्वत्ति, वालरामों- 
दासीन कृत टिपण आदि | 
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व्यासकृत भाष्य और वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपादेयता 
बहुत बढ़ गई है। 


सब दरशशनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धर्म विचार किया 
जाय तो उसके दो पक्ष चष्टिगोचर होते हैं। प्रथम पक्षका 
आन्तिम साध्य शाश्रत सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मुक्तिमें शाश्वत सुख नामक कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह ठु!खकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही । 
दूसरा पद शाश्वतिक सुखलासको ही मोक्ष कहता है । ऐसा 
मोद्द हो जानेपर दुःखकी आत्यन्तिक निव्वत्ति आप ही आप 
हो जाती है। वेशोपिक, नेयांयिक, सांख्य, बीग और बौद्ध 
देंशेन प्रथम पक्षके अनुगामी हैं । वेदान्त और जेनद्देशेन, 
दूसरे पक्के अलुगामी हैं । 





१ ४ तदल्न्तवविमोक्षोडपवर्ग; “ न्‍्यायद्शन १-१-२२। 
२ इंश्वरक्ृष्णकारिका १| ३ उसमें द्वानतक्त मान कर 
दुःखके आत्यन्तिक नाशकों ही हान कहा है | ४ घुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आयेसत्यका मतलब दु।ख नाशसे है | ५ 
वेदान्त दशेनमें जरह्मको सरिचदानंदस्वरूप माना है, इसीलिये 
उसमें नित्यसुखकी अभिव्याक्रैका नाम ही मोक्ष है | ६ जैस 
दशनमें भी आत्माड़ो सुखस्वरूप माना है, इसलिये मोछमें 
स्वाभाविक झुसदी 'प्रभिव्यक्ति ही उस दर्शनक्ो मान्य है| 
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योगशास्र॒का विषय-विभाग उसके आस्तिमसाध्यालुसार 
ही है। उसमें गोण मुख्य रूपसे भनेक सिद्धान्त प्रतिपादित 
हैं, पर उन सबका संक्षेपर्म वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३ हान ४ हानो- 
पाय । यह वर्गीकरण स्वयं सत्रकारने किया है। और इससे 
भाष्यकारने योगशासत्रको चतुव्युहात्मक कहा है। सांख्यत्त- 
त्रमें भी यही वर्गीकरण है । बुद्ध मगवानने इसी चत॒व्यृहको 
आये-सत्य नामसे प्रसिद्ध किया है। और योगशासत्रके आठ 
योगाड्रोंकी तरह उन्होंने चौथे आये-सत्यके साधनरूपसे 
आये अष्टा्रमागेका उपदेश किया है । 

दुःख हेये है, आविद्यों हेयका कारय है, दुःखका 


१ यथा चिकित्साशाञ्न॑ चतुव्युहम--रोगो रोगद।ेतुरारोग्य॑ 
सैषज्यमिति, एवमिद्मवि शाप्न॑ चतुव्यूंहदमेव | वद्यधा--संसारः 
संसारहेतुमें।क्षो मोक्षोपाय इति | तत्र दुःखबहुलः संवारो देयः | 
प्रधानपुरुषयोंः संयोगों हेयद्देतु;। संयोगर्यात्यान्तिकी निम्नत्ति- 
हांनम्‌ | द्वनोपाय: सम्यग्द्रोनम्‌ | पा० २ सू० १५ भाष्य । 

२ सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ 

बच ञ् रे ् 
कर्मोन्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और 
सम्यक्‌ समावि | बुद्धलीलासार संग्रद, ए. १५० ॥ ३ “ ढुःखे 
फा कु जल्द न किन है 
हेयमनागवम्‌ ” २-१६ यो, खू | ४ नर का सयागो 
हेयद्वेतुः २-१७| “दस्त देतुरविया २-२४ था, स्‌.। 
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आत्यन्तिक नाश हाने है, ओर विवेक-रझूयाति हानका 
उपाये है। 
उक्त चर्मीकरणकी अपेक्षा दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
ख़का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके 
मन्तव्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो । यह विभाग इस ग्रकार 
है-१ हाता २ ईश्वर ३ जगत्‌ ४ संसार- मोक्षका स्वरूप, 
और उसके कारण । 
१ हाता दुःखसे छुटकारा पानेवाले द्रष्टा अथौत्‌ 
चेतनका नाम है। योग-शास्रमें सांख्यँ वेशेषिक, नेयायिक, 
बौद्ध, जैने और पूर्णप्ज्न ( मर्ध्व) दशेनके समान द्वैतवाद 


१ /तद्भावात्‌ संयोगाभावों हान॑ तदू दशेश केवल्यमू” 
२-२६ यो. सू। २ “ विवेकख्यातिरविज्ववा हानोपाय; ? 
२-२६, यो. सू | ३ “'पुरुषवहुल सिद्ध” इंश्वरकृष्णकारिका-- 
श्य | ४ ४ व्यवस्थातों नाना “-३-२-०२०-वैशेषिकदर्शन | 
५ “पुद्गलजीवास्ल्॒नेकद्र॒व्याशि -५-५., तत्त्वाथसृत्र-भाष्य | 

६ जीवेश्वरसिदा चैव जड़ेश्वरमिदा तथा | 

जीवभेदों मिथश्नैव जडजीवमिदा तथा || 

मिथम्व जडभेदों ये प्रपच्चो भेदपथ्वकः | 

लोडय सत्योधष्प्यनादिश्व सादिश्वेन्नाशमाप्लुयात्‌ || 
स्वेद्शनसंग्रह पूणेप्रकृद्शन | 


| ०४ | 


अथोत्‌ अनेक चेतन माने गये हैं । 

योगशास्र चेतनको जेन दर्शनकी तरहे देहप्रमाण 
अथोत्‌ मध्यमपारिमाणवाला नहीं मानता, और मध्वसम्प- 
दायकी तरह अखुग्रमाण भी नहीं मानताँ, किन्तु सांख्येँ, 
चैशेषिके, नेयायिक ओर शांकरवेदान्तकी तरह वह उसको 
व्यापक मानता है। 

इसी प्रकार वह चेतनकों जैनद्शनकी तरह परिणामि- 

१ “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनए्ठ तदन्यसाधारणत्वात्‌” २-२२ 
यो. सू, | २. “ असंख्येयभागादिपु जीवानाम्‌ ” | १५॥ 
& प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्त्‌ ?! १६-तत्त्वाथसूत्र अ० ५ | 

३, देखो ““त्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌”। ब्ह्मसूत्र २-३-(८ 
पूणप्रन्न भाष्य | तथा मिलान करो अभ्यंकरशाश्री कृत मराठी 
शांकरभाष्य अनुवाद भा. ४ प्र. १५३ टिप्पण ४६ ॥ 

४, “ निष्क्रियस्य तद्सम्भवात्‌ ” साँं. सू. १-४६, 
निष्क्रियस्य-विभोः पुरुपस्य गत्यसम्मवात्‌-भाष्य विनानभिक्ु | 

७५, विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा। ” ७-१-२२-वै, द. | 

६. देखो ब्र, सू. २-१-२९, भाष्य | 

७, इसलिये कि योगशास््र आत्मस्वरूपक्के विपयमें सांख्य- 
सिद्धान्तानुसारी है । 

८. ““नित्यावखितान्यरूपाणि” ३| “उल्ादव्ययश्रौव्ययुक्त 
सत्‌ || २६ | “तड्भावाब्ययं नित्यम्‌ ३० | तत्त्वार्थसृत्र अ० ५ 
भाष्य सद्दित 
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नित्य नहीं मानता, और न बौद्ध दर्शनकी तरह उसको 
छशिक-अनित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य आदि उक्त 
शेष दर्शनोंकी तरई वह उसे ऋूटस्थ-नित्य मानतों है । 


२ इंश्वरके समस्बन्धर्से योगशास्रका सत सांख्य दशनसे 
भिन्न है | सांख्य दर्शन माना चेतनोंके अतिरिक इश्वरको 
नहीं मानता, पर योगशास्त्र मानता है। योगशास्र-सम्मत 
( ण्प्‌ पैयायिक है आर जे 4 २ 
इंधरका रद २  बैशेषिक आदि दशेनोंमें माने गये 
ईश्वरस्वरूपसे कुछ भिन्न है। योगशासत्रने इश्वर्तो एक 
घलग व्यक्ति तथा शास्रोपदेशक माना है सही, पर उसने 
् (3 शक नित्यईंच्छा 
नेयायिक आदिकी तरह इश्वरमें नित्यज्ञान, च्छा ओर 

नित्यकृतिका सम्बन्ध न सान कर इसके स्थानमें सत्तगुणका 


९. पेखो ई० कृ० कारिका ६३ सांख्यतस्वद्योमुदी | 
देखो न्‍्यायदशन ४-१-१० | देखो महासूत्र २-०१-१४ | 
२-१-२७ | शांकरभाष्य सहित | 

२. देखो योगसूह्र. “ सदाज्षाताखित्तवृत्तयस्तस्रभो: पुरुषस्य 
झपरिणामित्वात्‌” ४-१८। “'चितेरप्रातिसंक्रमायास्तदाउकारापत्तौ 
स्ववुद्धिसंवेदनम ४-२२ | तथा “ इयी चेय॑ नित्यता, कूटस्थ- 
नित्यता, परिणामिनित्यता च | ठन्त कूटस्थनित्यता पुरुषस्य, 
परिणामिनित्यता शुशानाम » इत्यादि ४-३३-भाष्य | 


है) अिक.. 


३ दसखों सांल्यसूत्र १-६० आदि | 
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परमग्रकष मान कर तदूद्वारा जगवउद्धारादिकी सब व्यवस्था 
घठां दी है। 
,  योगशासत्र दृश्य जगतको नतो जैन, वेशेषिक, 
नेयायिक दशेनोंकी तरह परमाणुका परिणाम मानता है, न 
शांकरवेदान्तदशनकी तरह बह्मका विचते या ब्रक्॒का 
परिणाम ही मानता है, और न बौद्धदर्शनकी तरह शून्य 
या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सांरुय दशेनकी तरह 
वह उसको प्रकरृतिका परिणाम तथा अनादि-अनन्त-प्रवाह- 
स्वरूप मानता है | 

४ योगशासत्रमें वासना, क्रेश ओर कमेका नाम ही 
संसार, तथा वासनादिका अभाव अर्थात्‌ चेतनके स्वरूपाव- 
स्थानका नाम ही मोक्ष है। उसमें संसारका मूल कारण 
अविद्या और मोच्षका मुख्य हेतु सम्यग्दशेन अथौत योग- 
जन्य विवेकख्याति माना गया है | 


महर्षि पतश्ललिकी दृष्टिविशालूता-यद पहले 


१ यद्यपि यह व्यवस्था मूल योगसूत्रमें नहीं दे, परन्तु 
भाष्यकार तथा दीकाकारने इसका उपपादन किया है | देखो 
पातअलल यो. सू. पा. १ सू. २७ भाष्य तथा टीका | 
२ तदा द्रष्टः स्वरूपावस्थानम्‌ | १०३ शगसूत्र | 
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कहा जा चुका है कि सख्य सिद्धान्त और उसकी ग्रक्रियाको 
ले कर पतञ्ललिने अपना योगशास्त्र रचा है, तथापि उनमें 
एक ऐसी विशेषता अथात्‌ दृष्टिवेशालता नजर आती है 
जो अन्य दार्शनिक विद्वानोंमें बहुत कम पाई जाती है। 
इसी विशेषताके कारण उनका योगशासत्र मानों सर्वदर्शन- 
समन्वय बन गया है। उदाहरणाथे सांख्यका निरीश्वरवाद 
जब वेशेषिक, नेयायिक आदि दशेनोंके द्वारा अच्छी तरह 
निरस्त हो गया और साधारण लोक-स्वसावका झुकाव भी 
ईश्वरोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा, तब अधिकारि- 
भेद तथा रुचिविचित्रताका विचार करके पतञ्ललिने अपने 
योगमार्ममें ईश्वरोपासनाको भी स्थान दिया, ओर ईश्वरके 
स्वरूपका उन्होंने निष्पक्ष भावसे ऐसा निरूपण किया है 
जो सबको मान्य हो सके | 


पतज्जलिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक ही है, फिर भी वे उपासनाकी भिन्नता और 
उपासनामें उपयोगी होनेवाली प्रतीकोंकी भिन्नताके व्या- 


१९ 6 इंश्वरप्रणिधानाद्या ” १-३३ | 

२ ४ क्लशकमोवेपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशष ईश्वर; / 
& तत्न निरतिशयं सर्वेज्षवीजम्‌ ” | “टपूर्देषामपि शुरु; कालना5- 
नवच्छेदात्‌ ” | ( १-२४, २५, २६ ) 
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मोहमें अ्ज्ञानवश आपस आपसमें लड मरते हैं, और इत 
धामिक कलहमें अपने साध्यको लोक भूल जाते हैं। 
लोगोंको इस अज्ञानसे हटा कर संतपथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिसमें लगे उसीक़ा 
ध्यान करो | जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आवे बैसी प्रतीकेकी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाग्र 
व स्थिर करो। और तदूद्वारा परमात्म-चिन्तनके प्त्चे 
पात्र बनों। इस उदारताकी मूर्तिस्वरूप मतभेदसबिष्णु 
आदेशके द्वारा पतञ्नलिने सभी उपासकोको योग-मार्ममें 
स्थान दिया, ओर ऐसा करके धर्मके नामसे होनेवाले कल- 
हको कम करनेका उन्होंने सच्ा मार्ग लोगोंको बतलाया । 


१ ४ यथाउमिमतध्यानादह्दा ” १-३६ 
इसी भावकी सूचक महाभारतमें--- 
ध्यानमुत्पादयत्यन्न, संहितावलसंश्रयात्‌ 
यथाभिमतमन्त्रेण, प्रणवा््यं जपेत्कृती || 
शान्तिपवे प्र« १६४ हो, २० 
यह उक्ति है । और योगवाशिप्ठमें-- 
यथाभिवाब्लछितध्यानाचिरमेकतयोदितात्‌ | 
एकतत्त्वघनाभ्यासात्ाणरपन्दों निरुध्यत || 
उपशम प्रकरण सगे ७द रो, १६। 
यह्‌ डाक है। 
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उनकी इस चृष्टिविशालताका असर अन्य गुण-ग्राही आचा- 
यौपर भी पड, और वे उस सतभेद्सहिष्णुताके तत्त्वका ममे 
समझ गये। 


१. पुष्पैश्च बलिना चेव बस्चैः स्तोज्रेश्व शोशनेः | 
देवानां पूजन ज्ञेय शौचश्रद्धासमन्वितम्‌ || 
अविशेषेश सर्वेपासधिमुक्तिवशेन वा | 
गृहिणां माननीया यत्सवें देवा महात्मनाम्‌ || 
स्वोन्देयान्नमस्यन्ति नेक देव समाश्रिता; । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगोण्यतितरन्ति ते || 
धारिसंजीवषनीचा[रन्याय एप सता सतः। 
नान्‍्यथात्रेष्टसिद्धिः स्याहिशेपेशादिकर्म णाम्‌ | 
गुशाधिक्यपरित्लानाहिशेषेडप्येतद्ष्यते | 
अद्वेषेण तदन्येषां इत्ताधिक्ये तथात्मनः ॥ 
योगविन्दु हो. १६-२० 
जो विशेषदर्शी होते हैं, वे तो कीसी प्रतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेवालों 
या ध्यन्य प्रकारकी उपासना करनेवालोंसे देष नहीं रखते, पर 
जो धमामिमानी प्रथमाधिकारी होते हैं वे प्रतीकभेद या उपा- 
सनाभेद्के व्यामोहसे ही आपसमें लड मरते हैं | इस अनिष्ट 
तक्तरको दूर करनेके लिये ही श्रीमान्‌ हरिभद्रसूरिने उक्त पद्चो्मे 
प्रथमाधिकारीके लिये सब देवोंकी उपासनाकों लाभदायक बत- 
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चैशेषिक, नैयायिक आदिकी इंधरविषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगोंकी इंश्वरविषयक अश्रद्धाका योगमार्ममें 
उपयोग करके ही पतजझ्ञासि चुप न रहे, पर उन्होंने बेदिके- 


ज्ञानेका उदार प्रयत्न किया है | इस प्रयत्वतका अनुकरण श्री- 
यशोविजयजीने भी अपनी “ पूवेंसेवाद्यात्रिशिका ? ४ आठ- 
दृष्टियोंकी सज्माय ? आदि प्न्थोंमें किया है | एकदेशीयसम्प- 
दायाभिनिवेशी लोगोंकों समजानेके लिये “ चारिसंजीवनीचार 
न्‍्यायका उपयोग उक्त दोनों आचारयोने किया है | यदद न्याय 
यडा मनोरअक ओर शिक्षाप्रद है। 
इस समभावसूचक दृष्टान्तका उपनय अश्रीज्ञानविमलने 
आठदृष्टिकी सज्माय पर किये हुए अपने गूजराती टब्रेमें बहुत 
अच्छी तरह घटाया है, जो देखने योग्य है | इसका भाव 
संक्षेपमें इस अ्रकार है | कीसी स्रीने अपनी सर्खासे कट्दा कि 
मेरा पति मेरे अधीन न होनेसे मुझे बडा कष्ट दे, यह सुन कर 
उस शझआंगन्तुक सखीने कोई जडी खिला कर उस पुरुषको बल 
बना दिया, और वह अपने स्थानकों चली गई | पतिके बल 
बनजानेसे उसकी पत्नी दुःखित हुईं, पर फिर वह पुरुषरूप 
बनानेका उपाय न जाननेके कारण उस बेलरूप पतिकों चराया 
करती थी, ओऔर उसकी सेवा किया करती थी | कोसी समय 
अचानक एक विद्याधरके मुखसे ऐसा सुना कि अगर बंतरूप 
पुरुषकों संजीवनी नामक जडी चराई जाय तो वद््‌ फिर असली रूप 
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तर दर्शनोंके सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जो योगमार्गके लिये 
सर्वेथा उपयोगी जान पडी उसका भी अपने योगशाद्रर्मे बडी 
उदारतासे संग्रह किया। यद्यपि वोद्ध विद्वान नागाजेनके विज्ञा- 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्ववादको युक्तिहीन समझे कर 
या योगमार्गमे श्रनुपयोगी समझ कर उसका निरसन चोथे 
पादमें कियां है, तथापि उन्होंने बुद्धभगवानके परमप्रिय चार 
आयसत्योंका हेय, हेयहेतु, हान और होनोपाय रूपसे स्पी- 
कार निःसंकोच भावसे अपने योगशास्रमें किया है | 
धारण कर सकता है | विद्याघरसे यह भी सुना कि वह जडी 
अमुक वृक्तके नीचे है, पर उस इक्तुके नीचे अनेक प्रकारकी 
वनस्पति दोनेके कारण वह स्री संजीवनीकों पहचाननेमें असमथे 
भी । इससे उस दुःखित ख्रीने अपने बेलरूपधारि पतिको सब 
वनस्पतियों चरा दी | जिनमें सजीवनीको भी वह वैल चर गया, 
ओर बेलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया। जैसे विशेष परीक्षा 
न होनेके कारण उस ख्रीने सब वनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिला कर अपने पतिका कृत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
मनुष्यत्वको श्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
विकारी भी सब देवोंकी समभावसें उपासना करते करते 
योगमार्ममें विकास करके इंष्ट लाभ कर सकता है | 
१ देखो सू० १५, १८। 
२ दुःख, समुदय, निराध और मार्ग | 
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जैव दशनके साथ योगशाद्रका सावश्य तो अन्य सत्र 
दशेनोंकी अपेज्ञा अधिक ही देखनेमें आता है । यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोकों विदित ही नहीं है, इसका सबंध 
है है कि जैनदशेनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूवेंक योगशासत्रका अवलोकन करनेवाले हों, 
ओर योगशासत्रके खास अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जैनदर्शनका बारीकीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो | इसलिये इस विपयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अग्नासड्विक न होगा । 
योगशासत्र ओर जैनदर्शनका सादश्य मुख्यतया तीन 
ग्रकारका है । १ शब्दका, २ विषयका और ९ ग्रक्रियाका । 
१ मूल योगस्तत्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतकर्मे 
ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दरशनमें प्रसिद्ध नहीं हैं, या 
वहुत कम प्रसिद्ध हैं, किन्तु जेन शास्रमें खास असिद्ध हैं । 
जैसे-भवग्रत्यय, सवितर्क सविचार निर्विचार, महात्रत, व 


१ “भवप्रत्ययों विदेदप्रक्नतिलयानाम” योगसू, १-१६ । 
८४ भवप्रत्ययों नारकदेवानाथ्‌ / तत्त्वाथ अर. १-२२ | 

२ ध्यानाविशेषरूप »र्थममें ही जैनशाख्रमें ये शब्द इस प्रकार 
हैं ८ एकाश्रये सवित्के पूर्वे ” ( तत्त्वार्थ अ. ९-०३ ) “ वत्र 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशोबरण, सोपक्रम निरूपक्रर्म, वर्जेस- 


सविचारं प्रधमम्‌ ” भाष्य “£ अविचारं द्वितीयम्‌ ” तत्त्वा-अ 
६--४४ | योगसूत्रमें ये शब्द इस प्रकार आये हैं---०ततन्न श- 
च्यवार्थकानविकल्पे; संकौणो सवितको समापत्ति३ ” ४ स्मृतिपरि- 
शुद्धों खरूपशून्येवर्थमात्ननिभासा निवितको” “एतगेव सविचारा 
निविचारा च सूक्ष्मविषया व्यास्याता ” १-४२, ४३, ४४ | 

३ जैनशासत्रमे मुनिसम्बन्धी पाँच यर्मोके लिये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है। “ सबतो विरतिमहाप्रतमिति ” तत्त्वाथे 
ध्य० ७-२ भष्य | यद्दी शब्द उसी अथेमें योगसूत्र २-३ १ में है। 

४ ये शब्द्‌ जिस भावके लिये योगसूत्र २-३१ में 
प्रयुक्त हैं, उसी भावर्मे जेनशासत्रमें भी आते है, अन्तर सिर्फ 
इतना है कि जैनप्रन्थोमे अनुमोदितके स्थानमें बहुधा शअनुमत- 
शब्द अयुक्त होता है । देखो-तत्त्वाथे, 'अ, ६-६।| 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है | इसके 
स्थानमें जैनशासत्रमें “ ज्ञानावरण ' शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाधे, अ. ६-११ आदि। 

६ ये शब्द योगसूत्र ३-२२ में है| जैन कमोवेषयक साहि- 
त्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। तत्त्वार्थमें भी इनका प्रयोग 
हुआ ६, दूखा--'अ, २-४२ सापष्य | 

७ यह शब्द योगसत्र ( ३-४६ ) में प्रयुक्त है | इसके 
स्थानमें जन भनन्‍्धोंमे “ वजत्षऋषभनाराचसंहनन ” ऐसा शब्द 
लता हट | दखो ठत्त्वाथे (धू० ८-१२ ) भाष्य। 


| व । 
णप। 
इनन, केवली, की ज्ञानावरणीयकरम, सम्पस्जीन, 
सम्परद्शन, सवेश, च्षीणक्लेश, चर्रमदेह आदि। 
२ प्रसुप्त, तनु ओदिक्रेशावस्था, पाँच यम, योगज- 





गो ५ 
१ योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तत्त्वाथ (अब ६-१४ )। 
05 आशिक ५ जज 
२ दंखा यागसूत्र ( २-२७ ) भाप्य, तथा दशवेजा- 
लिकनियुक्ति गाथा १८६ । 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्य#- 
नियुक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र ( २-२८ ) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० १-१)। 
धर योगसूत्र ( ४-१५ ) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० १-२) | 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्त्वाथ ( ३-४९ ) | 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जैन शाम्नमें बहुवा क्षीणमोह 
 क्षीणकपाय ” शब्द मिलते हेँ। देखो तत्त्वाथ (अ० ९-३८)। 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वाथ (झअ० २-५२ )। 
६ प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं का 
योगसूत्र ( २-४ ) में वर्णन है । जैनशाद्लमें वद्दी भाव मोद- 
नीयकर्मकी सत्ता, उपशमक्षयोपशम, विरोधिप्रकृतिके दद्यादिक्षत 
च, हि ७ ९ हक] कप 
व्यवधान और उदयावस्थाक्रे वर्णनरूपते वतेमान है| देखो 
योगसूत्र ( २-४ ) की यशोव्रिज्यक्नत बृत्ति | 
१० पाँच यमोंका वर्णन मद्दाभारत आदि प्रन्थोमें है सदी, पर 
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न्यँ विभूति, सोपक्रम निरुषेसक्रम कमेका स्वरूप, तथा उसके 

उसकी परिपूर्णता “ जातिदेशकालसमया5नवच्छिन्नाः सावेभौमा 
महाप्रतम्‌ ” (योगसूत्र २-३१) मे तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जैनशास्रपातिपादित महातप्रतोंमे देखनेमें आती है। 

९ योगसूत्रके तीसरे पादमें विभूतियोंका वर्णन है, वे विभू- 
तियाँ दो प्रकारकी हैं | १ वैज्ञानिक २ शारीरे कऋ। अतीताउना- 
गतह्ञान, सर्वेभूतरुतज्ञान, पू्ेजातिज्ञान, परचित्तज्ञान, झुवनश्ञान, 
वाराव्यूहज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियाँ हैं | 'अन्तधान, हृस्तिवल, 
परकायग्रवेश, 'अश्िमादि ऐस्वये तथा रूपलावण्यादि कायसंपत्‌, 
इत्यादि शारीरिक विभूतियाँ हैं | जैनशासत्रमें भी अवधिज्नान, 
मनःपयोयज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वेज्ञान आदि ज्ानलब्धियाँ 
हैं, और भामौषधि, विम्नुडोषधि, स्लेष्मोषाधि, सर्वोाधे, जंघा- 
चारण, विद्याचारण, पेक्रिय, आद्वारकू आदि शासीरिक 
लाब्धियों हैं. | देखो आवश्यकनियुक्ति (या० ६६, ७०) लब्धि 
यह विभूतिका नामान्वर है । 

२ योगभाष्य और जेनग्रन्थोंसें सोपक्रम निरुपक्रम आयु- 
प्क्सेका स्वरूप बिल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं चल्कि उस 
स्वरूपको दिखाते हुए भाष्यकारने ( यो, सू. ३-२२ ) के 
भाष्यमें 'आदे दख और ढुणराशिके जो दो दृष्टान्त लिखे हैं, जे 
आावश्यकनियुक्ति ( गाधा-६५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथा-३:६१ ) आदि जैनशास्तममें सर्वत्र प्रातिद्ध हैं, पर 
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इृष्टान्त, अनेक कोर्योका निमोण आदि । 
तत्त्वा्थ (अ० -२५२) के भाष्यमें उक्त दो रृष्टान्तोंके उपरान्त 
एक तीसरा गणितविषयक दृष्टान्त भी लिखा है | इस विषय 
उक्त व्यासभाष्य ओर तत्त्वाथेमाष्यका शाब्दिक साइश्य भी 
बहुत अधिक ओर अर्थसूचक है | 

८ यथाडदद्रंवर्त्न वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्‌ तथा 
सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव सपण्डितं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं निरु- 
पक्रमम्‌ | यथा चाम्मिः शुष्के कक्षे मुक्त वातेन वा समन्ततो युक्त: 
क्षेपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोपक्रमम्‌ | यथा वास एवाउमिस्तू- 
णराशौ क्रमशोध्वयवेषु न्यस्तश्रिरेण दहेत्‌ तथा निरुपक्रमम 
€( योग. ३-२२ ) भाष्य | यथादि संहतस्य शुष्फस्यापि तृणरा- 
शेरवयवश; कऋ्रमेण दद्ममानस्य चिरेण दाद्दो भवति, तस्येव शशिथि- 
लप्नकीणोपचितस्य सर्वेतो युगपदादीपितस्यथ पवनोपक्रमाभिद्दत- 
स्थाशु दाहो भवति, तद्वत्‌ | यथा वा संख्यानाचाये; करणलाघ- 
वार्थ गुणकारभागहाराभ्यां राशिद्धेदादेवापवतेयति न च संख्ये- 
यस्याथस्याभावों भवति,तद्वदुपक्रमाभिहदतो मरणसमुद्घातदु)खात्ते! 
कर्मप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वकं करणाविशेषमुत्पाथ फलोपभोगलाब- 
वार्थ कर्मापवर्तेयत्ति न चास्य फलाभाव इति || कि चान्यत्‌ | 
यथा वा धौतपटो जलाद एवं संदतश्विरेण शोपमुपयाति | 
स एवं च वितानित; सूगरश्मिवाय्वाभिदतः ज्षिप्रं शोपमुपयाति | 
(आअ०२-४२ भाष्य)।. 

१ योगवलसे योगी जो अनेक शरीरॉफा निर्माण करवा 
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३ प्रिणामि-नित्यता अथीत उत्पाद, व्यय, धौव्य- 
रूपसे प्रिरूप वस्तु मान कर तदज्लसार धर्मधीका विवेचन 
इत्यादि । 

इसी विचारसमताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्र जैसे जैना- 
पार्योने महर्षि पतल्ललिके प्रति अपना हार्दिक आदर ग्रकट 
करके अपने योगविपयक ग्रन्थोर्म गुणग्राहकताका निर्भीक 


है, उसका वर्णन योगसूत्र ( ४-४ ) में है, यही विषय 
दैक्रिय-अआहारक- लब्धिरूपसे जैनग्रन्थोंमें वर्णित है | 
१ जैनशासत्रमे वस्तुको द्रव्यप्योयस्वरूप माना है। इसी- 
लिये उसका लक्षण तत्त्वाथे ( अ० ५-२६ ) में “* उत्पादव्य- 
यध्रोव्ययुफं सत ” ऐसा किया है | योगसूत्र ( ३-१३, १४ ) 
में जो धर्मंधर्मीका पिचार है वह उक्त द्रव्यपर्यायय्भयरूपता 
किवा उत्पाद, व्यय, धोष्य इस त्रिरूपताका ही चित्रण है | 
भिन्नता सिर्फ दोनोंमें इतनी ही हैं कि-योगसूुत्र सांख्यसिद्धा- 
न्तानुसारी होनेसे “कऋते वितिशक्लेः परिणामिनों भावा; ” यहद 
सिद्धान्त मानकर परिणामवादका अर्थात्‌ धर्मलक्षणावस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अर्थात्‌ अकृतिमे करता है, 
झतनमें नहीं। ओर जेनद्शेन तो “सर्वे भावाः परिणामिनः 
ऐसा सिद्धान्त मानकर परिशामवाद अर्थात्‌ उत्पादव्ययरूप 
पर्यायका उपयोग जड चेतन दोनोंमें करता हैं| इतनी सिन्नता 
होनेपर भी परिणामवादकी धरक्रिया दोनोंमें एक सी है | 
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परिचय पूरे तोरसे दियां है, और जगह जगह पतजलिके 
यागशास्रगत खास साकझ्लेतिक शब्दोंका जेन सड्लेतोंके साथ 
मिलान करके सड्जीण-दृष्टिवालोंके लिये एकताका मागे 
खोल दिया है। जैन विद्वान्‌ यशोविजयवाचकने हरिभद्रश्रि 
सचेत एकताके मागकी विशेष विशाल बनाकर पतज्ञलिके 
योगस्त्रकों जैन प्रक्रियाके अनुसार समझानेका थोड़ा किन्तु 
मार्मिक प्रयास किया हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपनी बत्ती 
सियोमे उन्होंने पतल्नलिके योगसत्रगत कुछ विपयोपर खास 
वत्तीसियों भी रची हैं। इन सब बातोंको संक्षेप बतलानेका 


१ उक्त च योगमार्गज्ैस्तपोनिर्ृतकल्मपैः | 

भावियोगदितायोचैमोहिदीप प्मं वचः ॥॥ 

(योग. वि. को. ६६ ) टीका “ उक्क च निरूवितं पुनः 
योगमागजेरध्यात्मविद्धि! पतअलिप्रश्नतिमि: || एत्रधानः स- 
रछाद्ः शीलवान्‌ योगतर्रः | जानात्यतीनिद्रयानथास्तथा चाह 
महामति; ” || ( योगदृष्टिममुच्चय क्छो १०० ) टीका * तथा 
चाह महामतिः पतखलिः !| ऐसा ही भाव गुणग्राददी श्रीयशो- 
विजयजीने अपनी योगावतारद्वातनिशिकामें प्रकाशित किया दे | 
देखो-कछ्ो. २० टीका। 

२ देखो योगब्रिन्दु कछ्ोक ४१८, ४२० । 

३ देखो उनकी बनाई हुई पातअलसूत्रइत्ति | 

४ देवो पातअलयोगलक्षणविचार, 5राजुप्दविवार, यों- 
गावतार, छशद्वानोपाय ओर योगमाहात्म्य द्वार्तिशिद्ा | 
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उद्देश्य यही है कि महर्षि पतश्ललिकी दृष्टिविशालता इतनी 
आधिक थी कि सभी दाशेनिक व साम्प्रदायिक विद्वान्‌ योग- 
शास्के पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिषेश 
भूल गये और एकरूपताका अनुभव करने लगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-मह्षि पतल्ञालिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगानुभवका ही फल है, क्योंक्ि-जब कोई भी 
मनुष्य शब्दज्ञानकी प्राथमिक भूूमिकासे आगे बढ़ता है तब 
बह शब्दकी पूंछ न खीचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञानके 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावाले ग्रदेशमें अभेद आनंदका 
पघनुभव करता है। 
आचाये हरिभद्धकी योगसा्गसे नवीन 
दशा-- श्रीहरिमद्र प्रसिद्ध जैनाचायोंमें एक हुए। उनकी 
बहुश्रुतता, सेवेतोमुखी प्रतिभा, मध्यस्थता ओर समन्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहां प्रसंग नहीं है। इसके- 
लिये जिक्षास महाशय उनकी कृतियोंको देख लेवें | हरिम- 
द्रसरिकी शतझुखी प्रतिभाके स्लोत उनके बनाये हुए चार- 
९ शब्द, डिन्‍्ता तथा मावन्ज्ञानका स्वरूप श्रीयशोविजय- 
जीने अध्यात्मोपनिषद्मे लिखा छे, जो आध्यात्यिक लोगोंको 


देखने यो 


्ै ४. 5७. 
खनन याग्य ६ धअध्यात्मोपनिषद्‌ू स्श, ६५, ७७ । 


) 


#> 


२ द्रव्यादुयोगविषयक-घमसंग्रहएी आदि १, द८णिता- 
पुयोगविषयक-क्षेत्रसमास टीका आदि २, चरणकरणानुयोग- 
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अनुयोगविषयक प्रन्थोंमें ही नहीं बल्कि जन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दाशेनिक सिद्धांवोंकी च्चावांले 
गरन्धोमे भी बहे हुए हैं | इतना करके ही उनकी प्रतिमा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गमे एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन योगसाहित्यमें ही नहीं बल्कि आयजातीय संपूर्ण योग- 
विषयक साहित्यमें एक नह वस्तु है। जैनशाख्रमें आध्या- 
त्मिक विकासके क्रमका प्राचीन वर्णन चोदह गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे और बहिरात्म आदि तीन अवस्था- 
ओके रूपसे मिलता है । हरिभद्रश्नरिने उसी आध्यात्मिक 
विकासके क्रमका योगरूपसे वन किया है । पर उसमें 3- 
न्होंने जो शैली रकखी है बह अभीतक उपलब्ध योगविपयक 
साहित्यमेंसे किसी भी ग्रंथर्में कमसे कम हमारे देखने तो 
नहीं आई है । हरिमद्रस॒रि अपने ग्रन्थोंमें अनेक योगियोका 
नामानिर्देश करते हैं। एवं योगविपयक् ग्रन्थोंका उल्लेख करते 

विपयक-पश्चवस्तु, धर्मेविन्दु आदि ३, धर्मकथानुयोगविषयक- 
समराइच्चकहा आदि ४ अन्थ मुख्य हैं | 

१ अनेकान्तजयपताका, पड्दशेनसमुश्यय, शाक्षवारचोस- 
झसुधचय आदि | 

२ गोपेन्द्र ( योगबिन्दु छोक, २०० ) कालातीत ( योग- 
बिन्दु हछोक ३००) | पतललि, भदन्‍्तभारकरवन्धु, भगवदन्त( तत ) 
बादी ( योगदृष्टि० हछोक १६ टीका )। 

३ योगनिणेय आदि ( योगदृष्टि० खोक १ दीका ) | 


0] 


ञ् के 


हैं जो अभी प्राप्त नहीं सी हैं। संभव है उन अप्राप्य ग्न्धोमें 
उनके वर्णनकी सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्सनशैली और योग विपयक वस्तु बिल्कुल अपूबे 
है । इस समय हरिभद्वसरिके योगविषयक चार ग्रन्थ असिद्धू 
हैं जो हमारे देखनेमें आये हैं | उनमेंसे पोडशक और योग- 
विंशिकाके योगवर्शनकी शेली ओर योगवस्तु एक ही है | 
योगबिंहुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविंशिकासे जुदा हैं। 
योगदश्टिसमुच्यकी विचारधारा ओर वस्तु योगाबेंदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि- 
भद्ग्रिने एक ही आध्यात्मिक विकासके क्रमका चित्र भिन्न 
भिन्न ग्रन्थेमे भिन्न मिन्न वस्तुका उपयोग करके तीन ग्रका- 
रसे खींचा है | 

कालकी अपारोभित लंबी नदीमें चासनारूप संसारका 
गहरा प्रवाह बहता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि हैं, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्त है। इसलिये सुमुच्ु- 
ओके वास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बडे महत्त्का है कि उक्त 
अनादि ग्रवाहमें आध्यात्मिक विकासका आरंभ कवसे होता 
है ! ओर उस आरंभके समय आत्माके लक्षण केसे हो जाते 
हैं " जिनसे कि आरंसिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। 
इस प्रश्नका उत्तर आचायेने योगबिंदुर्मे दिया है। वे कहते 
हैं कि--/ जब आत्माके ऊपर मोहका प्रभाव घटनेका आरंभ 
होता है, तभीसे आध्यात्मिक विकासकृा जन्नपात हो जाता 
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है। इस सतत्रपातका पूर्ववर्ती समय जो आध्यात्मिकविकास- 
रहित होता है, वह जनशास्त्रमें अचरमपुद्नलपरावतेके नामसे 
असिदझ है । ओर उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक विकासके 
क्रमवाला होता है, वह चरमपुहलपरावतेके नामसे असिद्ध 
है। अचरमपुद्ठलपरावतन और चरमपुदलपरावतनकालके 
परिमाणके बीच सिंधुँ ओर बिंदुका सा अंतर होता है। 
जिस आत्माका संसारग्रवाह चरमपुद्ढलपरावत्तेपरिमाण शेष 
रहता है. उसको जैन परिभाषा 'अपुनबंधकां ओर सांख्य- 
परिभाषामें “ निवृत्ताधिकार प्रकृति ' कहते हैं । अपुनबेन्धक 
या निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आंतरिक परिचय इतना 
ही है कि उसके ऊपर मोहका दवाव कम होकर उलते 
मोहके ऊपर उस आत्माका दबाव शुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका वीजारोपण है| यहींसे योगमार्गका 
आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माकी प्रत्येक प्रव्ृत्तिमें 
सरसता, नम्नता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि सदा- 
चार वास्तविकरूपमें दिखाई देते ह । जो उस विकासोन्ग्रुख 
आत्माका वाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर आचायने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाथ्टा तकके आध्यात्मिक 

विकासकी क्रमिक बड्डिको स्पष्ट समझानेके लिये उसको 











१ देखा मुत्तयद्रपद्वानिशिया रु८ | 
२ देखो योगरविंदु १७८, २०१ | 
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पाँच भूमिकाओंमें विसकत करके हर . एक भूमिकाके लक्षण 
बहुत स्पष्ट दिखाये हैं। ओर जगह जगह जैन परिभाषाके 
साथ वोद्ध तथा योगदशनक्ी परिभाषाक्ा मिलान करके 
परिमापाभेदकी दिवारकों तोड़कर उसकी ओटमें छिपी 
हुई योगवस्तुकी भिन्नभिन्नदशनसम्मत एकरूपताका सफूट 
प्रदशन कराया है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर 
इत्तिसंच्य ये योगमार्गकी पॉच भूमिकार्ये हैं। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संप्रज्ञात। ओर अन्तिम भूमिकाकों असंप्र- 
ज्ञात कहते हैं । यही संक्षेप योगविन्दुकी वस्तु है । 
योगच्ष्टिसमुच्चयमें आध्यात्मिक विकासके क्रमका वणेन 
योगबिन्दुकी अपेक्षा दूसरे ढंगसे हे। उसमें आध्यात्मिक 
विकासके प्रारंभके पहलेकी खितिको अथोत्‌ अचरमपुठलपरा- 
चत्तेपरिसाण संसारकालीन आत्माकी स्थितिकों ओषदृष्टि 
कहकर उसके तरतम भावक्री अनेक दृष्टांव द्वारा समझाया 











१ यांगबिदु, ३१, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३६५॥। 
२ “यत्सम्यग्द्शेन बोधिस्तत्मधानों मद्योद्यः | 
सत्वो5स्तु बोधिसत्त्वस्तद्धन्तैपो उन्वथेतोडपि दे [[२७३॥ 
वरवोधिससेतो वा तीथेकुद्यो भविष्यति | 
तथाभव्यत्वतो5सो वा वोधिसत्त्व; सतां मतः ||२७४॥ 
योगविन्द । 


ध्2 
पी. 


खो योगर्बिंदु ९६ 
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३ ८. ४२० | 
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है, और पाछे आध्यात्मिक विकासके आरंभसे लेकर उसके 
अंततकर्म पाई जानेवाली योगावस्थाकों योगदष्टि कहा है। 
इस योगावस्थाकी क्रमिक इद्धिको समझानेके लिये संक्षेपमें 
उसे आठ भूमिकाअओर्मं बॉट दिया है। वे आठ भूमिकार्ये 
उस ग्रन्थम आठ योगचष्टिके नामसे प्रसिद्ध हैं । इन आठ 
इंष्टिओऑका विभाग पातंजलयोगदशन-पअ्रसिद्ध यम, व्यिम, 
आसन, ग्राणायाम आदि आठ योगांगकि आधार पर किया 
गया है, अथाद एक एक दृष्टिमं एक एक योगांगका 
सम्पन्ध म्ुख्यतया बतलाया है। पहली चार दृष्टिऑं योगकी 
प्रारम्भिक अवस्थारूप होनेसे उनमें अविद्याका अल्प अंश 
रहता हैं । जिसको प्रस्तुत ग्रंथमं अवेद्यसंबेधपद कहा है । 
अगली चार दृश्श्रिमें अविद्याका अंश बिल्कुल नहीं रहता। 
इस भावको आचार्यने वेधसंवेद्रपद शब्दस जनाँया है। इसके 
सिवाय गस्तुत ग्रंथमं पिछली चार दृष्टियंकि समय पाये जाने- 
वाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शाख्रयाग 
आर सामथ्ययाोग ऐसी तीन योगशूमिकाअर में विभाजित करफे 

उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक वर्णन किया है । 


१ देखा-योगहृष्टिसमुच्य १४। 


३ ,) १) १३ । 
डे ॥$ 9 ७५ । 
४े 90 524 जद | 
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आचायने अस्तर्मे चार प्रकारके योगियोंका वणनकरके 
योगशासत्रके अधिकारी कौन हो सछते हैं ! यह सी बतला 
दिया है। यही योगद्शिसिमुद्नययकी बहुत संक्तिप्त वस्तु है । 
योगविंशिकामें आध्यात्मिक विकासकी प्रारंभिक अच- 
स्थाक। बणेन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओंका ही 
चरणन है । 
इसीसे उसमें मुख्यतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थमें त्यागी ग़ृहस्थ ओर साधुकी 
आवश्यक-क्रियाकी ही योगरूप वतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी क्रमिक इड्धिका वणेन किया है। और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पाँच भमिआओंमें विभा- 
जित किया है| ये पाँच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अर्थ 
सासंवन ओर निरालंवन नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पॉच भमि- 
काओंमें कमयोग ओर ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
येने पहली दो भूमिकाओंको कमेंयोग और पिछली तीन 
भूमिकाओंकोी ज्ञानयोग कहा है। इसके सिवाय गत्येक भूमि- 
फार्म इच्छा, वृप्नत्ति, स्थेये ओर सिद्धिरूपसे आध्यात्मिक 
विकासके तरतम मावका प्रदशन कराया है। ओर उस प्रत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, प्रवृत्ति आदि अवान्तर स्थितिका ल- 
ज्षण बहुत स्पष्टया पणन फिया है।इस प्रकार उक्त 


१ यागदिशका या० ५, ६। 
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पाँच भरूमिकाओंकी अन्तगेत मित्र भिन्न स्थितिओंका वरैन- 
करके योगके अस्सी भेद किये हैं, ओर उन सबके लक्षण 
वतलाये हैं, जिनको ध्यानपूवेक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ । यही योगब्िं- 
शिकाकी संक्षिप्त वस्तु है । 
उपसंहार---विषयकी गहराई ओर अपनी अपूर्ण- 
ताका खयाल होते हुए भी यह प्रयास इस लिये 
किया गया है कि अबतकका अवलोकन ओर स्मरण 
सेच्षेपर्में भी लिपिबद्ध हो जाय. जिससे मविष्यवर्में विशेष 
प्रगति करना हो तो इस विपषयका प्रथम सोपान तयार रहे | 
इस ग्रवृत्तिमं कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं. जिनके नामो- 
ख्लेख मात्रसे में कृतज्ञता प्रकाशित करना नहीं चाहता । 
उनकी आदरणीय स्मृति मेरे हृदयमें अखंड रहेगी । 
पाठकोंके प्रति एक मेरी खचना है । वह यह कि इस 
निर्बंधमें अनेक शास्त्रीय पारिभापिक शब्द आये हैं । सास- 
कर अन्तिम भागमें जन-पारिभापिक शब्द अधिक हैं, जो 
बहुतोंकी कम विदित होंगे उनका मंने विशेष खुलासा नहीं 
किया है, पर खुलासावाले उस उस ग्रन्थक्रे उपयोगी 
स्लोंका निर्देश कर दिया है; जिससे विशेषजिज्ञास मूल- 
ग्न्थद्वारा ही ऐसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे । 


[६७] 
अगर यह संक्षिप्त निवंध न होकर खास पुस्तक होती तो 
इसमें विशेष खुलासोंका भी अवकाश रहता | 
इस भ्रवृत्तिके लिये ुकको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
पुरातत्व संशोधन मंदिरके संत्री परीेख रासिकलाल छोटालाल 
हैं जिनके विद्याग्रेमको में नहीं भूल सकता | 


संदत्‌ 3 पोष लेखक-- 
गन | सुखलाल संघवी. 


भावनगर. 


जे रह टी 
का ७ घ्य्पा 





॥ अहेम्‌ ॥ 
स्मोनिधि-श्रीमद्विजयानन्द्सूरिभ्यो नमः 
मदू-व्यासर्पिप्रणीतभाष्यांशसहितं 

भगवत्पतञ्अलिमुनिविरचिते 


तजञ्ञत्लयोगदशेनम। 





ए-न्यायाचाये-श्रीमयशोविजयवाचकवरविहितया 
प्तानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


--४8४७- 

ऐन्द्रवृन्दूनतं॑ नत्वा वीर सूत्रातुसारतः | 
दच्त्ये पातखलस्थार्थ साक्षेप॑ प्रक्रियाश्रवयम्‌ ॥ १॥ 
'तुशासनस्‌ ॥१-१॥ 
जातासंग्रज्ञातरुपद्विविधयोगस्य ) लक्षणामिधि- 
प्रवदृते-- 

₹ हो 
लित्तूनराधघ) । ९-२ 
(--त्ेशब्दाग्रहणाद्‌ संग्रज्ञातोडपि योग इत्या- 
देते हि प्रख्याग्रइत्तिस्थितिशीललात त्रिगुणम! 


[२] 


ग्रर्यारूप हि चित्तसत्यं रजस्तमोभ्यां संसष्टमेश्रयविषयप्रिय 
भवति।तदेव तमसानुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानेश्वर्यों पर्ग भवति। 
तदेव प्रक्षीणमोहावरणं स्वतः प्रयोतमानमनुविद्धं रजोमात्रया 
धर्मज्ञानवेराग्येश्रयोपग॑ भवति । तदेव रजोलेशमलापेर्त 
स्वरूपग्रतिष्ठट सच््यपुरुषान्यताझूयातिमात्र धर्ममेष ध्यानोपर्ग 
भवति । तत्‌ पर प्रसह्यानमित्याचच्षते ध्यायिनः । चितिश- 
क्तिर्परिणामिन्यग्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च) 
सत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकखझ्यातिः इत्य- 
तस्तस्यां पिरक्ते चित्त तमपि ख्याति निरुणद्धि। तदवर्स्थ 
संस्कारोपर्ग भवति | स निर्वीजः समराधिः । न तत्र उिश्चित्‌ 
संग्रज्ञायत इत्यसंग्रज्ञातः । 

(य०) सर्वेशब्दाग्रदरोउप्यथोत्त्ाभादव्याप्तिः संप्रज्ञाव इति 
४ क्लिप्टचित्तवृत्तिनिरोषो योग: > इति लक्षण सम्यगू, यद्दा 
6 समितिगुप्तिसाघारणं घमेव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌ ” इति 
स्वस्माकमाचायों; । तदुक्तम-“ मुक्खेण जोयणाशो जोंगो 
सव्धों वि धम्मबावारों ” [ योगविंशिका, गा० १ ] 


तदा हर्ठुः स्वरूपेध्व स्थावम ॥ १-३ ॥ 
चत्तिसारुप्यमितरत्र ॥ १-४ ॥ 


पु हु आप छछ 'उड 
१ सत्त्वपुरुपान्यतास्यातिमात्र चिर्च घम्रमधन्‍यन्द | 
२ विनेकेख्याते; बोधकमेवत्पदम ॥ 


[३] 


तृत्तय; पश्चतय्यः क्लिष्टाक्कलिष्ठा: ॥ १-५ ॥ 

प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास््तयः ॥ १-६ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षानुसानागमाः प्रसाणानि ॥ १-७॥ 
विपययो मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्टमू ॥ १-८ ॥ 
शुष्रज्ञानानुणाती वस्तुशून्यों विकल्प: ॥१-ध।॥। 
असावधत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा ॥ १-१० ॥ 

अलनुभूतविषयासंप्रमोषः स्दृतिः ॥ १-११ ॥ 


भाष्यमू--किं प्रत्ययस्यथ चित्त स्मरति आहोस्वि- 
द्विपयस्य १ इति । ग्राद्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोभयाकारनि- 
भोसः तथाजातीयर्क॑ संस्कारमारमते । स संस्कार) स्वव्यञ्ञ- 
काझ्ननः तदाकारामेव ग्राद्ग्रहणोमयात्मिकां स्ट॒ृति जन- 
यति। तत्र ग्रहणाकारपूवो वुद्धिः, ग्राह्माकारपूवी स्वृतिः | सा 
च्‌ हयी-भावितस्मतेव्या चाभावितस्मतेज्या च। स्वप्ते सावि- 
तस्मतेव्या। जाग्र॒त्समये त्वभावितस्मतेन्येति | सवा! स्मृतय: 
प्रमाणविपयेयविदल्पानिद्रास्पतीनामनुभवात्ममवन्ति । सवो- 
अता इत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः, सुखदुःखमोहाथ क्लेशेषु 
च्याख्येया: | सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी देप।। मोह: 


१ एतत्पदं सुद्वितपुस्तके न दृश्यते 





[४ | 


पुनरावियेति। एताः सवा बृत्तयो निरोद्धव्या। | आस निरोते 
सम्प्रज्ातोड्सम्मज्ञावो वा समाधिर्भवति । 

(य०) अन्न विकल्प: शब्दाज्नाउखण्डालीकानिभोसो5सर्ख्या- 
त्यसिद्धे।, किन्तु “अखझतो श॒त्यि णिसेहों” इत्यादि भाष्यक्रद्रय- 
नात्खण्डशःप्रसिद्धपदाथोनां सेंसगोरोप एवं, अभिन्ने भेदनिर्भा सा- 
दिस्तु नयात्मा प्रमाणैकदेश एवं | निद्रा तु सबी नाउभावालम्बना, 
स्वप्ने करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सवा मिथ्येवर, 
संवादिस्वप्रस्यापि बहुशों दर्शनात्‌। स्मृतिरिप्यनुभूते यथा्थतत्ता- 
ख्यघमोवगाहिनी, संवादविसंवादाभ्यां द्वेविध्यद्शनादू, इति तिस्त- 
यामुत्तववृत्तीनां दयोरेव यथायथमन्तभोवात््‌ पश्चवृत्त्यभिधाने 
स्वरुचितप्रपन्चार्थम्‌ | अन्यथा क्षयोपशमभेदादसद्धयभेदानामपि 
संभवात्‌ , इत्याइतरिद्धान्तपमाथेवोदिनः | 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १-११ ॥ 
तत्न स्थितों यत्नों3भ्यासः ॥ १-१३ ॥ 
स तु दीघकालनेरन्त्यसत्कार/सेवितो 
हृढभूमिः ॥ १-१४ ॥ 
हृष्टानुअविकविषयवितृप्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वेराग्यम्‌ ॥ १-१५ ॥ 





१ विशेषावश्यक्रमाष्यगा, १५७९ 


[१] 


तत्‌ पर॑ पुरुषख्यातेगुणवेतृष्णयस्‌ ॥ १-१६ ॥ 
भाष्यम--ध्ष्टानुअविकविषयदोपदर्शी विरक्त। 
परुपः दशेनाभ्यासाचच्छुद्धिमरविवेकाप्यायितबुद्धिगुणेम्थो 
च्यक्ताव्यक्तधमकेम्यो विरक्त इति। तदद्वय वराग्यम्‌ । तत्र 
यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । तस्योदये प्रत्युदितर्यातिरेवं 
मन्यतते-प्राप प्रापएणीयम् , क्षीणाः क्षेतव्याः क्रेशा), छिन्त। 
शिए्टपदों भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाज़नित्वा पियते सत्वा च 
जायत इति। ज्ञानस्पेव परा काष्ठा वेराग्यम्‌ | एतस्यैच हि 
तान्तरीयकं केवल्यमिति | 
(य०) विषयदोषद्शेनजनितमा पातधमेसन्यासलक्षण प्रथमम्‌ , 
सतस्वद्दिन्तया विषयोदासीन्येन जनित ट्वितीयापूवकरणभावि ता- 
स्विकधर्मंसन्‍्यासलक्षणं ह्विती 4 वेराग्यम्‌, यत्र क्षायोपशमिका घमो 
अपि ह्ीयन्ते क्षायिक्राश्योत्पच्यन्ते इसस्माक सिद्धान्त: || 
वितक॑विचारानन्दास्सितारुपालु गमा- 
त्संप्रज्ञातः ॥ १-१७ ॥ 
प्धापंग्रज्ञातः समाधि! किम्रुपायः किसिवभावों वा इति, 
विरामप्रत्ययाभ्यासपू्: संस्कारशेषो न्‍्यः१-१ ८। 
भाष्यमू-सर्वेइत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपो निरोधश्रित्तस्य 
१  पुरुषद्शनाभ्या ” इल्यपि | 





[६ |] 


समाधिरसंग्रज्ञातः! । तस्य पर वराग्यमुपाय/! । सालम्बनो 
झभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामग्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्बनीक्रियते, स चार्थशून्यः | तदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्बनमभावग्राप्तमिव भवतीत्येप निर्मीज! समाधिरसंग्रज्ञातः॥ 

(य०) द्विविधोडप्यय अध्यात्ममावनाध्यानसमताबृतिक्षयमे- 
देन पशथ्चधोक्तस्य योगस्य पथ्चमभेदेठवतरति । वृत्तिक्षयों द्यात्मनः 
कर्मेसंयोगयोग्यतापगम:, स्थूलसूचमा झ्यात्मनश्रेष्टा इत्तय, तासां 
मूलहेतु: कमेसंयोग्रयोग्यता, सा चाकरणनियमेन प्रन्थिभेदे उत्क- 
ष्रमोह्दनीयबन्धव्यवच्छेदेन तत्तह॒ण॒स्थाने तत्तपकृत्त्यन्तिकवन्ध- 
व्यवच्छेद्स्य देतुना ऋ्मशों निवतेते | तत्र प्रथक्तववितर्केसविचा- 
शैकत्ववितका विचाराख्यशुक्नध्यानभेदद्नये संप्रक्षात! समाधिवव त्त्य- 
यानां सम्यग्यानात्‌ | तदुक्कमू-“* समाधिरेष एवान्ये: संप्रआ- 
सोडमिधीयते | सम्यक्प्रक्पेहूपेण वृत्त्यथज्ञानतस्तथा ॥ १ ॥| 
( ४९१८ यो. बि. ) निर्वितर्कविचारानन्दाम्मितानिभोसस्तु पर्यो- 
यविनिमुक्तशुद्धद्रव्यध्यानामिप्रायेण व्याख्येय (य:),यन्नयमालस्द्यो- 
कछमू-० का श्र॑इ के आएंदे ? इत्थं पि श्रग्गहे चरे / इटादि | 
क्षपकश्रेशिपरिसमाप्तो केवलज्ञानलाभस्त्वसंगप्रल्ञातः समावि:, भाव- 
मनोवृत्तीनां ग्राह्म्रदणाकारशालिनीनामबश्रद्मादिक्रमेण तत्र सम्य- 
क्परिज्ञानाभावात्‌ | अत एवं भावमनसा संज्ञाउभावाद द्रव्यमनम्रा 

२ आाचाराज्ञ १-३-३ ए. « का अरतिः के झातत्द। | 


अत्रापि अग्रदश्नरेत । 


[७] 

च तत्सद्धावात्केषली नोसंश्ोत्युच्यतत | तदिदसुक योगविन्दौ- 
८ असंप्रज्ञात एपोउपि समाधिर्गीयते परैः | निरुद्धाशेषपृत्त्यादि- 
तत्सवरूपानुवेघतः || १॥ धर्ममेघो5झतात्मा च भवशजत्रु। शिवोद्य;| 
रस्‍्वानन्द; परश्षेति योज्योष्जैवा्योगत) [२ _ (४७२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेपत्व॑ चात्र भवोपग्रादिकर्माशरूपसंस्कारापेक्षया 
व्याख्येयम्‌ , मतिज्ञानभेद्स्य संस्कारस्य तदा मूलत एवं विनाशात्‌ | 
इत्यस्मन्मतनिष्क्रपे इति दिक्‌ | प्रक्ृत प्रस्तूयते-- 

से खल्वय॑ द्विविधः, उपायग्रत्ययों भवग्रत्ययश्व । तत्नो- 
पायप्रत्ययो योगिनां भवति ॥ 

8. है | कप 

भत्प्रत्यय। वदरहप्रातलयानास ॥ १-१६ ॥ 

भाष्यम-विदेहानां देवानां भवग्रत्यय! । ते हि स्व॒स- 
स्कारमात्रो पगतेन चित्तेन केवल्यपदमिवानुभवन्त+ स्व॒संस्कार- 
परणक तथाजातायकमांतवाह याच्त हयन्ति | तथा प्रकोतिलया। साध- 
कारे चेतसि भ्रक्नृतिलीने केवल्यपदमिवालुभव॒न्ति, यावन्त 
पुनरापतंतशपधकारवशाइत्तासातद | 

"य०) उपशान्तमोहलेनोक्तानां लवसप्तमानां ज्ञानयोगरूप- 
समाधिमधिहझत्वेदं प्रवृत्तमू | एत [दिस्म] न्‍्मतम्‌ | 
अद्धाच। यरटातसमाधमश्रज्ञापरेक 

इतरेषाम्‌ ॥ १-२० ॥ 





१ ९ मात्रीपयोगेन ” इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिमात्रोपायानास्‌ू--- 
तीन्नसंवेगानामासन्नः ॥ १-२१ ॥ 
सूदुमध्यधिमातत्वाचतो5पि विशेष: ॥ १-१२॥ 
इंश्वरप्रशिधानाद्ा ॥ १-२३ ॥ 


किक श्र 
क्लेशकमविपाकाशयेरपरासृष्ट: पुरुषविशेष 
५१ 
इंखरः ॥ १-२४ ॥ 
शा + ३५ 
तत्न निरतिशूयं सर्वेज्वीजम्‌ ॥ १-२५ ॥ 
स्‌ एप५-- 
हक का कप 
पूर्वेषास्तपि गुहः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
भाष्यम-पूर्वे हि शुरवः कालेनावच्छिद्नन्ते । यत्रावच्छे- 
दार्थेन कालो नोपावतेते स एप पूर्वेपामपि गुरु।॥ यथा5स्य 
सर्गस्थादोी प्रकर्पगत्या सिद्धः तथातिक्रान्तमगोदिष्वषि 
ग्रत्येतव्यः ॥ 

(य०)-अन्न वर्य वदामः-कालेनानवच्छेदादिक नेश्वरस्थो- 
"त्वचा >| .फम | सावेज्यं तु तथासंभवद॒पि दोपक्षयजन्यतावन्दे- 
.फर्पेन नित्यमुफ़ेश्वरसिद्धीं साज्षिभावमालम्बते | 'नित्यमुक्त ईश्वर: 
ब्यमिधाने च व्यक्त एव बदतोव्याघातः, मुचेबन्धनविश्षेवायलाह- 
न्धपृवस्थेव सोक्षस्य व्यवस्थितेड, अन्यथा घटादेरापि नित्यमुक्तत्व 


[६॥ 


दुर्निवार्म्‌। केवलसत्त्वातिशववत; पुरुषविशेषस्य कल्पने च केव- 
लरजत्तमों 5तिशयदतोरपि कल्पनापातिः | कर्थ चैवसात्मल्वावच्छे- 
देलानादियंसाससंबन्धनिमित्ततोषपात्ति: ? । इेश्वरातिरिक्तास्मलेन 
तथात्वकल्पने व मौरदम्‌ | केवलसस्तवोस्कषेवद्दृष्टपुरुषकल्पने च 
नित्यतानायाश्रयो नेयायिकायभिमत एवं स कि न कल्प्यते ? , 
तस्मास्सक्लक नैनिमुक्के सिद्ध एव भवतीश्वरत्व॑ युक्तम्‌ ; उपासनोप- 
यिककेवलशानादिगुणानां तजैद संभवात्‌ | अनादिशुद्धत्व्रद्धापि 
प्रदाह्मपेक्तया दत्रैद पूरणीया। यदाहुः श्रीहरिभद्रादायो;---एसो 
अणाइम चिय सुद्धो च तो अणाइसुद्धो त्ति। जुत्तो य पवादेण 
ण भन्नह्य सुद्धया सम्स॑ ॥ १॥ ” ( अनादिविशिका, १२ ) 
सिद्धानामनेकल्वातू “ एक ईंश्वरः ” इति श्रद्धा न पूर्येत इति 
चेत््‌, न, सिद्धेतरबृत्त्यत्यन्ताभावप्तियोग्यतिशयलरूपस्यैकलस्य 
सिद्धानामनेकत्दे उपप्यवाधात्सह्न यारूपस्थेकत्वस्थ॒ घाप्रयोजकत्वात्‌ | 
गम्व॒तों वा समझपेक्षया तदृपि, स्वरूपास्ति्वसादृश्यास्तिलयोर- 
विनिभागदृत्तिख॒स्य सावेत्रिकलात्‌ | जगत्ऊतु: सर्वेध्षेकस्य पुरुष- 
स्पाभ्युपगमे च्‌ जगत्कारणस्य शरीरस्थापि वलादापत्ति३, कार्यस्वे 


के 
वकाका लत ठ्कत्दस्यं 


सकरुकत्वस्पेच शरीरजन्यत्वस्थापि व्याप्तेरभिधातुं शक्यत्वादिति | 
ठस्य च सिद्धस्थ भगवत इश्वरस्थानुप्रहाठपि योगिनो5पुनवैन्धका- 
चवस्थोचितसदाचारलार एवं, न स्वनुजिधृत्तारूपस्तस्या रागरूप- 


पा द्त्य ष्च इषसहचारितत्वात्‌ , रागेंह्पदतख्थतरवद्नाराध्यत्वा- 
दाद सतक्तेप। | परकृतमू--- 


[ १० ] 
तस्य वाचकः प्रणव: ॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ १-श्८ ॥ 
ततः प्रत्यवचेतनाधिगमो 5प्यन्तराया भाव श्र । १-९९ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाल्स्याविरतिश्रान्ति- 
दशनालूब्धभूमिकलानवस्थितत्वानि चित्त- 
विक्षेपास्तेउन्तरायाः ॥ १-३० ॥ 
दुश्खदोम॑नस्याहमेजयत् खास खासा विक्षेप- 
सहभुवः ॥ १-३१ ॥ 
दत्प्रातिषेधा्थमेकतत्वाभ्यासः ॥ १-३२ ॥ 
भेत्रीकरुणामु दितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुणय- 
विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌॥ १-३३ ॥ 
भाष्यम--तत्र सर्वश्राणिप्‌ सुखसंभोगापन्नेष मेत्रीं भाव- 
येत्‌ । दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्मकेषु म्रुदितां,, अपुएयशीले- 
चृपेक्षाम्‌ | 


(य०)-अस्मदाचार्योस्तु-““परदितविन्ता मैत्री परदुःखत्रिना- 
शिनी तथा करुणा | परसुखतुष्मिदिता परदोषोपेक्षणमुपंज्ञा 
॥ १॥ ” इति लक्षयित्ता “ उपकारित्वजनेतरसामान्याता 


[११] 

बतुविंधा मैत्री | मोदासुखसंबेगाउन्यद्दितयुता चेव करुणा तु 
|॥ २ ॥ सुखमात्रे सद्धेतावलुबन्धयुते परे च मादेता तु | करुणा 
तु बन्धनिर्वेद्रत्त्वसारा ह्यपेक्षोत्र ॥| ३ ॥ ? इवि भेदम्रदशेनपूर्व 
6 एता: खल्वभ्यासत्त्‌ ऋमेण बचनानुखारिणां पुंसाम्‌ू | सद्दु- 
सानां सदतं भ्राद्धानां परिणमन्त्युबलैः || ४७ || / इति परिकमे- 
विधिमाहुः । तत्त्वमत्रय्यमस्मत्ततषोडशकटीकायाम्‌ | प्रकेतमू>- 
प्रच्छदेनविधारणास्यां वा प्राणस्थ ॥ १-३४ ४ 

भाष्यमू--कौछयस्थ वायोनोसिकापुटाध्यां प्रयत्नविशे- 
पाइसन प्रच्छदेनम्‌, विधारणं प्रणायाम), ताभ्यां मनसः 
खित्ति संपादयेत्‌ ॥ 

(य०)-अनैकान्तिकमेतत्‌ , प्रसह्य ताभ्यां सनो व्याकुली- 
भावात्‌ “ ऊसासे ण णिरुंभ३ ” ( आवश्यकनियुक्ति १५१० ) 
इत्यादि पारमपेंण तन्निषेधाच, शांति वयम्‌ || 
विषयवती वा प्रद्त्तिहत्पन्ना सनसः स्थितिनि- 

वन्धनी ॥ १-३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्सती ॥ १-३६ ॥ 
वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ ॥ १-३७ ॥ 
खप्तनिद्राज्ञानालम्वनं वा ॥ १-३८ ॥ 
यथामिमतध्यानाहा ॥ १-३९ ॥ 


[ ९२] 
परमासुपरममहत्तान्तो 5स्य वशीकारः॥ १-४०॥ 
क्षीणइत्तेरभिजातस्यपेव मणेग्रहीत॒यहणयराद्येपु 
तत्सथतद्ञ्षनदा समापात्तिः ॥ १-४१ !। 
तन्न शब्दार्थज्ञानविकल्पे: संकीर्णा सवितर्का 

समापत्तिः ॥ १-४२ ॥ 
स्घृतिपरिशुछ्ो खरूपशून्यवा्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्क ॥ १-४३॥ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषय्त चालिज्ञपर्यवसानम्‌ ॥ १-४५ ॥ 
वा एवं स्वीजः समाविः ॥ १-४६ ॥ 
भाष्यमर--ताः चतस्रः समापत्तयो वहिस्तुब्रीजा हति 
न परपि सबीजः। तत्र स्थूलेड्थ सवितर्कों निर्वेवकः 
>पभ०” सविचारों निर्विचारः स चतुर्धघोपसंल्यातः समा- 
बरिति ॥ 
(य०)--परयायोपरक्तानुपरक्तस्थूलसूइमद्रव्यभावनारूपाणा- 
मेतासां शुक्रध्यानमीवानुभूतानां चित्तैकास्यकारिणीनामुपशान्व- 


[१३] 


मोद्ापेच्या सबीजलम्‌ , क्षीणमोद्पेक्षया तु निर्बीजल्सपि स्याद 
इति त्वाहतसिद्धान्तरहस्थम्‌ || 
निर्विचारवेशारथेष्ष्यात्मप्साद: ॥ ९-४७ ॥ 
ऋतस्सरा तन्न प्रज्ञा ॥ ९-४८ ऐ 

सा कर | आप 0 अर 
श्रुतातुमानपज्ञास्यासन्यविषया विशेषार्थवात्‌ 

॥ १-४९ ॥। 

भाष्यम-- श्ुतमागमविज्ञानं तत्‌ सामान्यविषय, नद्या 
गमेत शक्यों विशेषो5्मिधातुम्‌, कस्मात्‌ + न हि विशेषेर 
कृद्संकेतः शब्द इति | तथा5्नुमान सामान्यविषयमेव, यः 
ग्राप्तिस्तत्र गति, यत्राग्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्त 
अनुमानेन च सामान्येनोपसेहारः । तस्माच्छृतालुमानविषय 
न विशेष: कुथ्िद्स्ति इति। न चास्य सत्त्मव्यवहितविग्रक 
इस्य बस्तुनो लोकप्रल्षेण ग्रहणम्‌, न चास्य विशेषस्य 
प्रमाणकस्याभावोडस्तीति समाधिग्रज्ञानिग्रोद्य एवं स विशेष 
भवति भूतसत्मगतो वा पुरुषगतों वा। तस्माच्छतानुमान् 
प्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाधल्वादिति ॥ 

(य०)--“सैंध्येव दिनराजिभ्यां केवलाब श्रुतात्पथग। बुर 


रलुभवों दृष्ट: फेवलाकरुणोद्य: ॥| १)| ” इत्यस्मदुक्तलक्षणलक्षित 


दर कपल कल न 
१घनलार अष्टक २६ हो. १॥ २ 'केवलश्रुतयो” इर्त्या 


[१४ ] 

चुभवापरनामधेया शाल्रोक्तायां दिशि, तचंदतिक्रान्तमतीन्द्रियं 

विशेषमवलम्बमाना तत्त्वतों द्वितीयापूर्वकरणभाविसामश्येयोग- 

प्रभवेय॑ समाधिग्रज्ञा, इति युक्त: पन्‍्था; | प्रकृतमृ--- 

है समाधिमप्नज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः ग्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो 

नवो जायतैे-- 

तज्जः संस्कारों हन्यसंस्कारप्रातिबन्धी ॥ १-५० ॥॥ 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधि:॥ १-५.१॥ 


॥ इति पातज्ञले साइयग्रवचने योगशास्रे 
समाधिपादः प्रथमः ॥ 





उद्दि्ट समाहितचित्तस्थ योगः। कथ व्युत्थितचित्तोडपि 
योगयुक्तः स्थात्‌ £ इल्ेतदारभ्यते-- 
तपः्स्वाध्याये श्वरप्रशिधानानि क्रियायोगः ॥२-१॥४ 

भाष्यम--नातपसिनो योग! सिध्यति, अनादिकर्मक्रेश- 
वासनाचित्रा ग्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरंण तप 
संभेदमापच्यत इति तपस उपादानम््‌ | तन्च चित्तप्रसादनम- 
बाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपत्ि 
त्राणां जप: मोत्षशासत्राध्यय्न वा। इश्वरमणिधान सब- 
क्रियाणां परमगुरों अप॑ण तत्फलसंन्यासों वा । 


२ शाखातिकरान्तम्‌ | 


[११ | 
(य०)-'बाह्म॑ तपः परमदुखरसाचरध्दसाध्यास्षकस्य तपस। 
परिहृदशायेम्‌ |”! इत्यस्मरीयाः ॥| सर्वेत्नानुष्ठाने मुख्यप्रवतक- 
शार्रस्मृतिहारा तदादिप्रवतेकपरमगुरोहेद्य निधानमीखरप्रशिधा- 
नम्‌ | तदुक्तमू-" आस्पिन्‌ हंइ्यस्थे सति हृदयस्धस्वत्त्तती मुनीन्‍्द 
घति | हइयस्थिते व तस्मिन्‌ निचसात्यवाथिसंसिद्धिः ॥ १ ॥ 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतस्‌ || 
७६ 
समसाधिभावनाथे: केशतनूकरणाथेश्व ॥ २-२॥ 
श्र छिप 
अविद्यास्मितारागह्ेबामिनिवेशाः क्लेशाः १९-३॥ 
आविद्या क्षेत्रमुत्तोषां प्रतुत्ततनुविच्छिन्नोंदारा- 
णशाम्‌ ॥ २-४ ॥ 
भाष्यम--अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्मिता- 
दीनां चतुविकल्पितानां प्रसुप्ततनुुविच्छिनोदाराणाम। तत्र का 
प्रसुप्ति / चेतसि शक्तिमात्रग्रातिपष्ठानां बीजसावोपगम), 
तस्प प्रवोध आलम्बने संशुखीभावः, प्रसंख्यानवतों दग्ध- 
क्लेशवीजस्य । बीभूते ७ अरे श्र 
कुशवीजस्य संमुखीभूते5्प्यालम्बने नासों पुन्रस्ति, दग्ध- 
वीजस्य छुठ+ प्ररोह इति । अतः च्चीणक्केश। कुशलश्वरमदेह 
स्त्युच्यते । तत्रव सा दग्धवीजसावा पश्चमी क्लेशावस्था, 
नान्यत्रेति | सतां क्लेशानां तदा वीजसामथ्ये दग्धमिति 
विपयस्य समुर्खीभावेषपि सति न भवत्येपां प्रयोध। इत्यक्ता 
भमुप्तेदेग्धवाजानामप्ररोह् । ठनुत्वमुच्यते-प्तिपत्तभावनो- 


[१६ ] 


पहता; क्लेशास्तनवों भवन्ति | तथा विच्छिद्य विच्छिय पेन 
तेनात्मना पुनः पुन! समुदाचरन्तीति विच्छिना। | कथ॑ ? 
रागकाले क्रोधस्यादशनात्‌ । न हि रागकाले रधः समुदा- 
चरति। रागश्र कचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति। नैकस्यां 
द्रियां चेत्रो रक्त इति अन्यासु स््ीषु विरक्तः, किन्तु तत्र रामो 
लब्धबृत्ति!, अन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति स हि. तदा ग्रसुप्ततनु- 
विच्छिनों भवति | विषये यो लब्धवृत्तिः स उदार), सबवे 
एवंते क्रेशविपषयत्व॑ नातिक्रामन्ति। कस्तर्हिं विच्छिन्नः प्रस॒प्त- 
स्तनुरुदारो वा क्लेश। १ इति, उच्यते-सत्यमेबेतत्‌, किन्तु 
विशिष्टानामेबैतेपां विच्छिन्नादित्व, यथेव ग्रतिपक्षभावनातों 
निवृत्तस्तथेव स्वव्यञ्ञनेनाभिव्यक्त इति सब एवेते क्रेशा 
अविद्याभेदाः | कस्मात्‌ ? सर्वेषु अविद्येवाभिम्नवते | यद- 
विद्या वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्रेशाः, विपयोसग्रत्यय- 
काले उपलभ्यन्ते, क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ 
(य०)-अन्नाविद्यादयो मोर्नीयक्मण ओदयिकभावत्रि- 
शेषा; | तेपां प्रसुप्तत्व॑तज्ननककमंणोडयाधाकालापरि छयेण 
कर्मनिषेकाभाव। | तनुत्वमुपशमः क्षयोपशमों वा। विच्छिन्न्त 
प्रतिपक्षप्रकृत्युद्यादिनाइन्तरितत्यम्‌ | उदार्त्व॑ चोदय।वल्िका्राप्र- 
त्वम्‌ , इत्यवसेयम्‌ || 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यग्ुुविसुखात्म- 


९ 


ख्यातेरावंद्रा ॥ २-५ ॥। 


१4 0४६8| 


[ १७] 


भाष्यम-अनित्यकार्ये नित्यख्यातिश, तथ्था-धुवा 
प्रधिवी, धुवा सचन्द्रतारका चौ), अमृता दिवोकसः इति। 
तथाओ्शुद्रो परमवीभत्से काये-“ स्थानाद्वीजादुपश्म्भान्निः- 
स्पन्दान्षिधनादपि । कायमाधेयशोचल्वात्परिडिता ब्शुर्चि 
विदु; ॥ १॥ ” इल्शुच्रो शुचिख्यातिरेश्यते । नवेव 
शशाइलेखा कमनीयेय॑ कन्या मध्वशतावयवनिर्मितेव चन्द 
भिक्ा निःसतेव ज्ञायते; नीलोत्पलपत्रायताज्ञी हावगभोभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति, कस्य केनामिसंवन्धाई 
भवति चेबमशुच्चो शुचिविषयासग्रत्यय इति। एतेनापुणये 
पृण्यप्रत्ययः, तयैवानथें चार्प्रत्ययों व्याख्यातः। तथा 
टुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति, “ परिणामतापसंस्कारदुसैगु- 
णइत्तिविरोधाज् दुःखमेव सबे विवेकिनः ” [ २, १४, ] 
इति. तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथाष्नात्मन्यात्मर्याति)- 
दाद्योपकरणेपु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषो- 
पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मख्यातिरिति | तथैतदन्य- 
त्रोक्तमू- व्यक्तमव्यक्ते वा सचमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य 
संपदमनु नन्‍्दत्यात्मसंपद मन्चानः, तस्व चापदसनु शोच- 
त्यात्मव्यापद मन्दानः स स्वोष्प्रतिबुद्ध/ ” इति। एबा 
चतुप्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्थ क्मोशयस्य 
च्‌ सविषाकस्थेति । तस्याथामित्रागोप्पदवइस्तुसतर्ख॑ बिच्ले- 
यम्‌ । यथा नामित्रों मित्राभावों न मित्रमात्र किंतु तदिरुद्ध 


[ १८ ] 
सपत्नः | यथा चाउगोष्पद न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्रे 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यद्वस्वन्तरम्‌ | एवमविद्या न 
प्रमाएं न ग्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरी्त ज्ञानान्तरम- 
विदेति ॥ 
श पप वन 
दग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवासिता ॥ २-६ ॥ 
भाष्यमू-पुरुपो दक्शक्तिबृद्धिरद्शनशक्तिरित्येतयोरेक- 
स्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्वेश उच्चते। भोकुभोग्यशक्योरत्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोगः 
कल्पते | स्वरुपप्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमेव भवति, कुतो 
भोगः १ इति। तथा चोक्तम्‌-“बुद्धितः परमपुरुषमाकारशी- 
लविद्यादिभिषिभक्तमपश्यन्‌ कु्यांव तत्रात्मबुद्धि मोहेनेति ”॥ 
[4] 
सुखानुशरयी राग:॥ २-७ ॥ 
भाष्यम्‌-सुखाभिज्ञस्य सुखालुस्व॒तिपूं! सुखे तत्साधने 
वा यो गरऊुंस्वृष्णा लोभः स राग इति ॥ 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ २-८ | 
भाष्यम-दुःखा मिज्ञस्य दुःखालुस्ट॒तिपूर्वों दुःखे तत्साधने 
वा यः ग्रतिधो मन्युर्जिधांसा क्रोध! स द्वेप+ ॥| 
७ ३ 0 थ मी निवे 
खरसवाही विदुषो5पि तथारूढोडभनिवेशः ॥२-३| 
भाष्यम--सर्वस्य प्राशिन इयमात्माशीनित्या भवति, 
“मान भूव॑, भूयासम्‌” इति। न चानलुभूतमरणधर्मकस्पेपा भ- 
वत्यात्माशीः । एतया च पृववेजन्मानुमब१ अतीयते | से चाव- 
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मभिनिषेशः क्रेशः स्वससवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षा- 
नुमानागमेरसंभावितों मरणत्रास उच्छेदरृश्यात्मकः पूवेज- 
न्माजुभूत॑ मरणहुःखमनुमापयति। यथा चायमत्यन्तमूढेषु 
दृश्यते क्लेशस्तथा विदुपोडपि विज्ञातपूवोपरान्तस्य रूढ, 
कस्मात्‌ $ समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोमैरणदुःखालु- 
भवादिय वासनेति ॥ 

(य०)-अन्नाविद्या खानाड्नोक्त दशविधं मिथ्यात्यमेव | अस्मि- 
ताया अदृश्ये (व दृश्ये)चगारोपरूपत्वे चान्दभोव:(१)| बौद्धदश्यह- 
शैक्यापत्तिस्वीकारे तु दरष्टिवादसृष्टिवादापत्ति: ()। अहक्कारमम- 
पारबीजरूपस्वे तु रागद्वेषान्तभौव इति | रागद्वेषों कषरायभेदा एव | 
अभिनिवेशश्रोदाह्मो5थेतो भयसंज्ञात्मक एव, सच संज्ञान्त- 
रोपलक्षणम्‌ , विदुषो5पि भय श्वाहारादावप्यमिनिवेशद्शनात| 
केवल विदुषा(पो5)प्रमच्तादशायां दृशसंज्ञाविष्कम्भरों न कश्चि- 
दयमभिनिदेश:ः | संज्ञा च सोहाभिनिवेश:, सेज्ञा च मोहामिव्यत्त॑ 
चेतन्यमिति सर्वेडपि क्ेशा मोहप्रकृत्युदूयजभाव एव, अत एव क्लेश- 


आर नी बी छल अब 


त्तये पल्यपिड्धि:. मो ये ग्ि 
क्य फपल्यसिद्धि: » भाहच्यस्य तद्धेतुत्वात्‌ इति पारमषेरहस्यम्‌| | 
आटा जा कु लव कक कक 


$ स्थानाज्सूत्रे २० स्थाने| २ अस्मिताया अपि दृश्ये हृगारोप- 
रूपत्वे दृशि वा दृश्यारोपरूपत्वे मिथ्यास एवान्तरभाव। | आरोपा- 
नड्जीवारे वीद्धद॒श्य' इत्यादिना चृष्टिसष्टिवादापत्तिदोष:। (दृष्टिसृष्टि- 
दादशाहियालेशस्त अद्वैतसिद्धि ०५३३ | सिद्धान्तलेश' परिच्छेद 
* रहा. ४० आदिए द्रष्टन्य: )। ३ “दृष्टिसृष्टिवाद' इति स्यात्‌। 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा: ॥ २-१० ॥ 
भाष्यम्‌-ते पश्च क्रेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्ररिताधि- 
कारे चेतसि ग्रत्लीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति | 
(य०)-ज्षीणमोहसंबन्धियथास्य|त चारित्रद्देया इत्यथे! || 
स्थितानां तु बीजभावोपगतानाँ-- 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्केशमूलः कर्माशयो दृष्टादष्ट जन्मवेद्नीय: ॥२-१ २ 
सति मूले तद्विपाको जाव्यायुभोंगाः ॥ २-१३॥ 
भाष्यम-सत्सु क्रेशेष कमोशयों विपाकारम्भी भवति 
नोच्छिन्क्रेशमूल! । यथा तुपावनद्धाः शालितण्डला अदग्ध- 
बीजभावाः प्ररोहसमथों! भवन्ति, नापनीततुपरा दग्धबीज- 
भावा वा, तथा क्नेशाचनद्धः कमोशयों विपाकग्ररोही मववि 
नापनीतक्लेशों न ग्रसंख्यानदग्धक्रेशयीजभावों वेति । सच 
विपाकस्रिविधों जातिरायुर्मोंग इति । तत्रेदं विचायते-किमेक्क 
कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ ? अथक कमानेक जन्मान्निप- 
तीति १ | टठितीया विचारणा-किमनेक कमोनेक जन्म 
निर्वतेवति ? अथानेक कर्म जन्म निवेतवति ? इति। ने 
ताबदक॑ कमे एकस्य जन्मनः कारगम्‌, कस्मात्‌ * अनादि 
कालग्रचितम्यासंख्येयम्यावशिष्टम्य कमंणः सांग्रतिकस्य चे 
फलक्रमानियमात्‌ अनाश्ासों लोकस्य प्रसक्त?, से चानिष्ट 
इति। न चेक कमोनेकस्थ जन्मनः कार्खगम, कम्माव्‌ 
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अनेकेषु जन्म॑स्पेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मन। कारणमित्य- 
वशिष्टस्थ विपाककालाभावः असक्त+, स चाप्यनिष्ट इति। 
न चानेक कमोनेकजन्मकारणस्‌ , कस्मात्‌ १ तदनेक॑ जन्म 
घुगपत्न भवतीति क्रमेण वाच्यम, तथा च पू्वेदोषानुषड्र! 
तस्माजत्मप्रायणान्तरं कृत) पृण्यापुणएयकमोशयशग्रचमों 
विचित्रः अ्रधानोपसजनभावेनावखितः प्रायणामिव्यक्तः 
5कंप्रधइकेन मरण गसाध्य सम्मू््छित एकमेव जन्म करोति 
जद जन्म तेनेव कमेणा लब्धायुष्क सवति। तस्मिन्रायुपि 
तेनव कैमेणा भाग; संपच्यत इति | असो कृमोशयों जन्मा- 
उभगहंतुत्वाबिविषाको5मिधीयते। अत एकभविकः कमाशय 
उक्त इति। दृष्टजन्मपेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌, 
हविविषाकारम्भी वा भोगाइहेतुत्वात्‌, नन्‍्दीश्रवननहुपवद्देति । 
क्लेशकमविपाकालुभवनिर्मिताभिस्तु 

डेतामद [चि्े चित्रीकृतमिव सबेतो मत्स्यजालं ग्रन्थिमि - 
तु. इस्वेता अलेकभवपूर्विका बासनाः। यस्त्वयं कर्माशय 
उप एजेंकभविक उक्त इति। ये संस्काराः स्वृतिहेतवस्ता 
उपासना, ताथानादिकालीना इति । यस्त्वसावेकभविक! 
मरिय। से नियतविषाकशानियतपिपाकश | तंत्र दृष्टजन्म- 
पेंदनायस्थ नियतविषाकस्पैवार्य नियम: ! ने त्वच्टटजन्मवेदनी- 


यस्‍्यानियतविपाकस्य | गा 773 कैस्माव्‌ / यो छद * यो हच्टजन्मवेदनी 
१ कसेसु ? इति 
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योडनियतविपाकस्तस्थ त्रयी गतिः, कृतस्थाविपकस्य नाशः, 
प्रधानकमेंण्यावापगसन वा, नियतविषाकग्रधानकर्मणामि- 
भूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविषकर्य नाशों 
यथा-शुक्ककर्मोद्यादिहेव नाशः क्ृष्ण॒स्थ । यत्रेदसुक्तम- 
# दे दे ह वे कमेणी वेदितिव्ये, पापकस्थैको राशि! पुय- 
कृतो5पहन्ति | तदिच्छस्थ कमोरि सुकृतानि कतुमिहव ते 
के कवयो वेदयन्ते ” । प्रधानकमै्याबापगमनम्‌ , यत्रेद- 
मुक्तम्‌-“स्यात्स्यल्प: संकरः सपरिहारः स प्रत्यवमपे! कुश- 
लस्य नापकर्पायालम्‌ । कस्मात्‌ * कुशलं हि में बहन्यदाम्ति, 
यत्रायमावापं गतः स्वर्गेंडप्यपकर्पेमल्प॑ करिप्यति ” इति । 
नियतविषाकग्रधानकर्मणाउमिभूतस्थ चिस्मव्खानम्‌, केथ- 
म्िति ! अच्टजन्मवेदनीयस्थैव नियततिपाकस्य कमेंगः समान 
मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम, न त्वच्टजन्मवेदनीयम्यानिय्रत- 
विपाकस्य। यच्चद्टजन्मवेदनीय कमोनियतव्रिपार्क तन्नश्थेन 
आधाप॑ वा गच्छेत्‌। अभिभूत॑ वा चिस्मप्युपामीत य्रावव 
समान कमोमिव्यञ्ञक॑ निमित्तमस्थ न विपाकाभिमुर्स करे- 
तीति । तटिपाकृस्थेव दशकालनिमित्तानवधारणगारदिय कर्म- 
यतिश्ित्रा दुर्जञाना चेति | न चोत्सगस्पापवादाब्रिवृत्तिरित्ये- 
कमबिकः कमोशयो'्नुत्ायत इति ॥ 
(य०) अत्रेदं मनाग्‌ मौमांसामहे-जालद्यायुभोगा विपाक:! 
इत्यवघा रणमनुपपन्न, गक्लामरणमादर“य कतन तिसन्ध्यलवपरादा- 
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दिना जनितमहष्ट गद्गामरणे विषच्यते इत्यस्थापि शाखार्थलवादायुष 
इच मरणस्यापि 'विपाककल्पातिरिकात्‌। कि च जन्म-आय- 
कज्एणसबन्धरूपमायु/प्रतिलम्भनद्वारा [य] दि्‌ पूर्वकमविपाकः स्याद 
तदोत्तरोत्तरक्ञणानासपि तथालापत्ति३, आयुषेव तदुपसंग्रहे न 
जन्मनोपि नेवोपसंप्रहो युक्तट, तस्माज्जन्मपदं गतिजात्यादि- 
नामकर्मकृतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्यादिभोगत्वावच्छिन्ने च॑ 
गद्यादिनामकर्मप्रकृतीनां एथक्प्ृथक्कारणलमवश्यमेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्ते; | आयुरपि मनुष्यायायुभेंदेव जीवनपर्यायलक्षण चतु- 
विंधं फल्भूतं, तज्जनकसायुष्कमोऊपि च चतुर्विधसवश्यसभ्युपग- 
मतीयम्‌ | भोगपदेलावशेषकर्सेपट्कफलमुपलक्षर्णायम्‌ , ज्ञानावर- 
णादिफले ज्ञानावरणीयादीनां प्रथकप्रथक्ारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धत्वात्‌ू । पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे हेतुल॑ तु दुवेचम्‌ , कचित्फलक्रमबैपरीत्यस्यापि 
द्शेनादू | चुद्धिविशेषविषयत्वौदीनां कर्मप्रचयकलग्रचयावनुगमण्य 
देतुद्देतुमद्भावाभ्युपगसे तु घटपटादिकायेप्रचये5पि द्ण्डवेमादीनां 
ठथा [ हेतु | देतुमद्भावापत्ति: । अनन्यगतिकत्वात्कमफलभोग- 
स्थल एवेत्घं कल्प्यते नान्‍्यत्रेति चेतू, न, अवगतसगवद्मवचन- 
रदस्वस्वानन्यवतिकलासिद्धेः | तथाहि-प्रारम्भबद्धसेकमेबायुष्कर्स 
भायणलव्धविपाकमेव जन्म निर्वेतयति, कर्मान्तराणि व कानि- 
१ ..._ १-विपाककोडिभ्रविष्टलात इति भाव: | २ सवैज्ञपण 
स्थात्‌ अथवा ' तेनेबोष * इति स्थात्‌ | ३ * ल्वादिना ” स्थात्‌। 
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योडनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः, कृतस्थाविषकस्प नाश, 
प्रधानकम्यावापगमन था, नियतविषाकग्रधानकर्मणामि- 
भ्रूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपकस्य नाशों 
यथा-शुक्गककर्मोद्यादिहेव नाशः कृष्णस्प | यत्रेदसुक्तम्‌- 
“दे दे ह वे कमेणी वेद्तिव्ये, पापकस्थैको राशि! पुएय- 
कृतो5पहन्ति । तदिच्छस्व कमोणि सुकृतानि कतुमिहेव ते 
कम कवयो वेदयन्ते ” । प्रधानकमैए्याबापगमनम्‌ , यत्रेद- 
मुक्तम-“स्थात्स्वल्प१ संकरः सपरिहारः स ग्रत्यवम्प! कुश- 
लस्य नापकर्पायालम्‌ । कस्मात्‌ १ कुशलं हि मे बहन्यदस्ति, 
यत्रायमावाप गतः स्वर्गेडप्यपकर्पेमल्प॑ करिष्यति ” इति । 
नियतविपाकग्रधानकमेणाउमिभूतस्य चिरमव्खानम्‌, कथ- 
मिति १ अच्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कमेणः समान 
मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न त्वच्टजन्मवेदनीयस्यथानियत- 
विपाकरय | यच्दृष्टजन्मवेदनीय॑ कमोनियतविषाक तनश्येत्‌ 
आवापं वा गच्छेत्‌ । अभिभूतं॑ वा चिरमप्युपासीत यावत्‌ 
समान कमोभिव्यञ्ञक॑ निमित्तमस्यथ न विपाकाभिमुखं करो- 
तीति । तह्दिपाकस्मैव देशकालनिमित्तानवधारणादिय॑ कमे- 
गतिश्ित्रा दुज्ञाना चेति | न चोत्सगेस्यापवादान्निवत्तिरित्ये- 
कृभविकः कमोशयोछनुज्ञायत इति ॥ 

(य०) अन्नेदं मनागू मौमांसामहे-“जात्यायुभोंगा विपाक:” 
इत्यवधघारणमनुपपन्नं, गक्लामरणमुदिश्य कृतेन त्रिसन्ध्यस्ववपाठा- 
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दिना जनितमरष्ट गद्वामरणे विपच्यते इत्यस्यापि शाज्तार्थेखादायुष 
इद मरणस्थापि विपाककल्पातिरेकात्‌ ॥ कि च जन्म-आय- 
क्ुणसंबन्धरूपमायु/प्रतिलस्मनद्यारा [य] दि पूवेकमेविपाकः स्यात 
तदोत्तरीत्तरक्ञणानामपि तथात्वापत्तिः, आयुषेव तदुपसंप्रहे व 
जन्मनोऊपि नेवोपसंग्रहों युक्तः, तस्माज्जन्मपदं गतिजात्यादि- 
नामकर्मकृतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्यादिभोगत्वावच्छिन्ने च॑ 
गद्यादिनामकर्मप्रकृतीनां प्थक्प्रधक्कारणल्वसवश्यमसेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
सेकरापत्ते; | आयुरपि मनुष्याद्यायुभेदेन जीवतपयायलक्षण चतु- 
विंध॑ फलभूतं, तज्ननकमायुष्कमो5पि च चतुर्विधमवश्यमभ्युपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषकर्मपट्कफलमुपलक्षर्णायम्‌ , ज्ञानावर- 
णादिस्ले ज्ञानावरणीयादीनां प्रधक्प्रथक्ारणस्वस्थान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धत्वात्‌ | पूवोपरसावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे हेतुत्व॑ तु दुर्वेचम्‌ , काचित्फलक्रमवैपरीत्यस्यापि 
दशेनाद्‌ | चुद्धिविशेषविषयत्वादीनां कर्मत्रचयकलप्रचयावनुग॒मय्य 
हेठ॒हेतुमद्भावाभ्युपगसे तु घटपटादिकायेप्रचये5पि दण्डवेमादीनां 
ठया [ हेतु | हेतुमद्भावापत्ति: । अनन्यगतिकत्वास्कमफलभोग- 
स्थल एवेत्थं कल्प्यते ान्यत्रेति चेतू , न, अवगतभगवद्मबचन- 
रहत्वस्वानन्यगतिकलासिद्धे! | तथाहि-प्रारम्भवद्धमेकमे बायुष्कर्म 
प्रायशलब्धविपाकसेव जन्म निर्वेतेयति, कमौन्‍्तराणि च कानि- 
...._ ३-विपाककोटिप्रविष्ठलातू इति भाव: | २ ४ तैवोप 
स्थात्‌ अथवा “ तेनेबोप ! इति स्यात्‌ | ३ “ त्वाविना ” स्थात्‌ | 
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चित्तज्जन्मानियताविपाकानि, कानिचिन्नानाजन्मनियतानिपाकानि, 
कानिचिदूनियतविपाकानि वा। तत्नायैनोमगोन्रवेदनीमै) संवलित- 
सायुर्भवोपभ्रादिताव्यपदेशम भरते, यत्रान्ये प्रारव्घर्सज्ञां निवेशयन्ति। 
एकाध्मिन्‍न्मभवे आयुद्धेयस्य बन्‍्ध उद्यश्व प्रतिषिद्ध एवंति न 
जन्मान्तरसंकरादिप्रसद्भ । नन्‍्दीश्व रनहुषादीना मप्यायु से करास्यु- 
पगमे जन्मसंकरो दुर्निवारः | प्रायणं बिना हि नायुष्कमोन्तरोद्रो- 
धः | शरीरान्तरपरिणामे प्रायणाम्युपगमे च वक्तव्य जन्मा- 
न्दरमिति | तस्मादैक्रियशरीरलाभमसहद॒शो5य नैकसिमिन जन्सन्या- 
सुद्देयमाक्षिपवीत्यल॑ मिथ्यादृष्टिसंघट्ेन । तस्मादेकभविकः 
कर्माशय इति भवोपम्राहिकर्मापेक्षयेव युक्तमू, नान्‍्यथा, कर्मौञु- 
भवनिर्भितानां वासनानामनेकजन्मालुगमाम्युपगमेउथैत; कर्मान्‍्त- 
राणा स्थैव तथेपगमात्‌ | क्रोधादिवासनानामापि मोहनीय- 
कमेभावस्वरूपत्वात्‌ , अन्यथा जातिव्यक्तिपक्षयोबासनाया इुर्नि- 
रुपत्वादिति प्रतिपत्तव्यमू | भवोपग्राहिकर्म णो उप्यायुष्करूप- 
स्यैकमविकले. कर्थ. सप्तजन्मविप्रत्वश्रदकरमंविपाकोपपत्ति: ? 
इति चेत्‌ , देवनारकयोरेकमेव भवगहर्ण पशचेन्द्रियतिय इमनुध्ययो: 
सप्ताप्टो भवग्रहणानि, पएथ्वीकायिकादीनामसंख्येयानि कायस्थिपि: 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेण ताहशगाविजातिनामकर्मोंदिसं चयसश्री- 
चीनताहशनवायुःपरम्परानुवन्थाज्रेयमचुपपत्तिरस्माकम्‌ ) भवतु, ने- 
कमेव कर्म भारव्धतासअते, किन्तु तत्तत्तशवर्तिबहल्पसुखदु।खहदेतु- 


१ € णामेव ” इते शुद्धम | 
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शुरुलघुकमैणामनेकेषां प्रायणशकालो हुद्धइत्तिकानां प्रारू्धतेट्येकत्र 
जन्मनि जन्‍्मसप्तकेमागाकर्मस्थापत्तिरेवों जन्मकृतस्य ताहशकमे- 
प्रचयस्य प्रायशुसप्तकेन “ये य॑ चापि स्मरन्‌ भाव (गीता,अ,८०हो- 
६.) इत्यादि स््ृत्यनुरोधेन प्रायशसप्तककालोत्पादितददेह्दान्तराविषया- 
न्तिमप्रत्ययैदो क्रमशो लब्धप्रारव्धताकस्य सप्तजन्माविप्रत्वो पपा- 
दकत्वाभ्युपगमे गतमैहिकभाविककर्मोशयप्रतिज्ञया, एवमनन्त- 
भवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ | किन्वच तस्य तज्जन्म- 
भोगप्रद॒त्वावच्छेदेन प्रारव्धत्व॑तद्न्यावच्छेदेन च सीचितत्व 
वाच्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वज्ञानिनोषपि ताहशकमंवतो देहान्तरोत्प- 
नत्त्यापत्ति;, सेचिते ह्वि कमे तत्वज्ञाननाश्य न तु प्रारूपषम | 
जन्मान्तरावच्छेदेन च तस्य संचिततात्तत्वज्ञानेव नाशान्नोक्त- 
प्रसद्न॒ इति | एवं व तजन्मभोगप्रद॒त्यावच्छेदेल तज्जन्मप्रार- 
च्धत्वमू , तज्जन्मप्रारव्धत्वावच्छेदेन व तज्वन्मभोगप्रद॒त्वामिति 
व्यक्त एवान्योउन्याश्रय: | तस्मादायुष्कमेंच प्रारव्धं तदेव च कमौ- 
न्तरोपगृद्दीत तत्तद्भवभे|गप्नदम्‌। अत एव जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोडपि सिद्धान्तसिद्ध: | केवलिनश्वायुरधिककर्मसत्त्वे केवलि- 
समुद्घातेन तत्समीकरणात्र काउप्यजुपपत्तिरिति अन्यज्नायुषों नै- 
कभावेकत्वनियम्त: कर्माशयस्य श्रद्धेय;| प्रायणमेच प्राग्भवक्ृतकमै- 


१८० भोग्यकर्मविपाकस्या इति समीर्चानम | २ 
/ ० रेकजन्म ' इंठे शु० | ३ “ गतमिददैक-” इति | 
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पाकभेदेन कर्मणां नानाविपाकल्वाद्भवविपाक्यायुष्पकृतिविपाकस्य 
प्रायणोद्ोध्यस्वेउपि सर्वत्र तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌। दृश्यवे हि निद्रा- 
दिविपाकोद्रोधे कालविशेषस्यापि द्वेतुत्वमू, न च हृष्टेब्लुपपन्न॑ नाम, 
स्वानन्तरकर्मविपाकोद्वे।धद्वारा आयणस्थाश्रिमसंतत्यद्रोघकत्वस्वी- 
कारे चातिप्रसज्ञ+, नानाभवसंततिद्वारधटनायास्तत्र तत्पूत च॒ वक्तु 
शक्यत्वात्‌ | ्रधानलमपि कर्मण एकायुष्परित्रहं विना ठुवेचम्‌ | 
ने छ्यकन्न भवे नानागतियोग्यकर्मोपादानेउन्ते इदमेव फलवदित्य- 
त्रान्यत्नियामकमस्ति, आयुस्त्वेकत्र भवे एकवारमेव बध्यत इंति 
तदनुसारेणान्ते ताहग्लेश्योपगमात्‌, “ यल्लेश्यों प्रियते तल्लेश्येप- 
त्पयते ” इति प्राग्भवबद्धमायुस्तादशलेश्यया विपाकप्राप्त ग्रधानी- 
भवदन्यकर्माण्युपगृह्ातीति सर्वे [ सं] गच्छते | प्रधानकर्मण्या- 
वापगसनादिकमपि “मूलप्रकृत्याभेन्ना, सैक्रमयति गुणत उत्तरा; 
अक्वती:। नन्वात्साअमूर्तेत्वादृष्यवसायप्रयोगेण || ” इत्यायुक्तनीत्या 
संक्रमविधिपरिज्ञानं विना न कथमप्युपपादयिठ्ठुं शक्यम्‌ , अन्यथा 
कि कुन्न संक्रामति ? इत्ति विनिगनन्‍्तुमशक्यत्वात्‌ | तस्मादत्रार्थडस्म- 
व्कृतकर्मप्रकृतिव्वार्ति सम्यगवलोक्य वीतरागसिद्धान्तानुरोधि कर्मा- 
शयस्वरूप॑ व्याख्येयमिति क्ृतं विस्तरंण || प्रकृर्त प्रस्तुम/--- 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१४॥ 
कर्थ १ तदुपपायते-- 
परिणामतापसंस्का रदुःखेगुणइतिविरोधान 
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दुःखमेव से विवेकिनः ॥ २-१५ ॥ 


भाष्यम-- सर्वस्यायं रागालुविद्धश्नेतनाचेतनसाधनाधीनः 
सुखानुभव इति तत्रास्ति रागनः कमोशयः । तथा च द्वेष्टि 
दुःखसाधनानि सुद्यति चेति द्ेषमोहकृतोथ्प्यस्ति। तथा 
चोक्तम-“ नानुपहत्य भूतान्युपभ्रोग/ सम्भवतीति हिंसा- 
कृतो5प्यस्ति शारीरः कमोशयः “-इति । विषयसुर्ख चावि- 
चेत्युक्तम्‌। या भोगेष्न्द्रियाणां वृप्तेर्पशान्तिस्तत्सुखम्‌, या 
लौल्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम | न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वैठप्ण्यं कर्तु शक््यम्‌ | कस्मात्‌ $ यततो भोगाभ्यासमज्ु विव- 
धेते राग/ कोशलानि चेन्द्रियाशामिति । तस्मादलुपायः 
सुखस्य भोगाम्यास इति । स खल्वये वृश्चिकविषभीत इवा- 
शीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयाननुव्यवसितों महत्ति 
दुःखपड़े समग्र इति । एपा परिणामदु/खता नाम प्रतिकूला 
सुखावखायामपि योगिनसेव क्लिक्षाति। अथ का ताप- 
टुःखता १ स्वस्थ ठेपालुविद्धश्ेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापाजु- 
भव इति तत्रास्ति देपड/ः कमोशयः। सुखसाधनानि च 
प्राथयमानः काय्रेन बाचा मनसा च परिस्पन्दते, तत$ परम- 
नुगरहात्युपहन्ति चेति पराहुग्रहपीडाभ्यां धर्माधमीवुपचि- 
आस 


१ ० विपयानुवासित३ ” इत्यपि | 


| देय | 


सचोच्यते । का पुनः संस्कारदुःखता * सुखानुभवात्सुखसंस्का- 
राशयो दुःखानुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं कमेभ्यो 
विपाके5्नुभूूयमाने सुखे दुःखे वा घुन। कमोशयशग्रचय इति । 
एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विश्रसत योगिनमेव प्रतिकूलात्मक- 
त्वादुद्देजबति । कस्मात्‌ * अज्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति 
यथोणातन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शन दुःखयति, नान्येपु 
गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव 
क्लिभ्नन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ | इतरं तु खकमॉपह॒त दुःखम्न- 
पात्तमुपात्त त्यजन्तं ल्यक्त त्यक्तमुपाददानमनादिवासनावि- 
चित्रया चित्तवृत््या समन्ततो&्नुविद्धमिवाविद्या हातज्य 
शवाहड्डारमम॒कारालुपातिन जात॑ जात॑ बाह्याध्यात्मिकोमय- 
निमिचाद्तिपवोणस्तापा अनुस्नवन्ते | तदेवमनादिदुःखस्तोतसा 
व्यु्ममानमात्मानं भूतग्राम॑ च दृष्ठा योगी स्वेदुःखत्षयकारणं 
सम्यग्दर्शने शरण ग्रपथ्यत इति | ग्रुणबतिविरोधाच्र दुःख- 
मेव सब विवेकिनः । प्रख्याप्रश्नत्तिस्थितिरूपा ग्रणाः परस्परा- 
जुग्रहपरतन्त्रा भूत्वा शान्त घोर मूंढ वा ग्रत्ययं त्रिगुणमेवा- 
रभन्ते । चल॑ च गशुणवृत्तमिति लिग्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । 
रूपातिशया बृत््यतिशयाश्र परस्परेण विरुध्यन्ते | सामान्यानि 
त्वतिशये! सह वतन्ते | एवचमेते गुणा इतरेतराभ्रयेणोपार्जि- 
तसुखदुःखमोहम्रत्यया इति सर्वे सवेरूपा भवन्ति । ग्ुणपरधा- 
नभावक्ठतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माद्‌ दुःखमेव सब विवेकिन 


[ २६ ] 


इति। तदस्य महतो दुःखसमुदायसथ प्रभवबीजमविद्या। 
तस्थाश्व॒ सम्यरदशनममावददेतुः । यथा चिकित्साशाद्ध चतुच्यू- 
हम, रोगो रोगहेतुरारोग्य॑ भेषज्यमिति, एयमिदमपि शारूं 
चतुव्यूहमेव । तद्यथा-संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय 
इति। तत्र दुःखबहुलः संसारों हेय।। प्रधानपुरुषयोः संयोगों 
हेयहेतु) । संयोगस्यात्यन्तिकी निद्ृत्तिहोनम। हानोपायः 
सम्यग्दशेनम्‌ । तत्र हातुः स्वरूपमुपादेय हेये वा न भवितुम- 
हेति इति, हाने तस्थोच्छेदवादप्रसद्भ४, उपादाने च हेतुवाद३, 
उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवाद इ्पेत्तत्सम्यग्दशनम्‌ | तदेत- 
च्छारूं चतुव्यूहमित्यभिधीयते ॥ 

(य०)-निम्वचनयमतमेतदू, यदुपजीव्याह स्तुती महावादी-- 
“भववीजसनन्तमुज्धितं विमलज्ञानमनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोइसि नाधिकः समतां नोप्यतिदृकत्य वतेसे || १ ॥ ” इति ॥ 


हेये दुःखमनागतम्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्माधदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारण प्रतिनिदिश्यते- 
इष्टृृश्ययाः सेयोगो हेयहेतुः ॥२-२७॥ . 
दृश्यस्वरूपसुच्यते-- 


छ कप 
१ 'सेड्सेनद्वाकरः २ चतुर्थेद्ञानाशिका उछो, २९ || 
हे चाप्यनिषित्त्या इति सुद्रिते पाठांतरं | 


[ रे० ] 


अकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गार्थ दृश्यस्‌ ॥ २-१८ ॥ 
दृश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारमभ्यते--- 
विशेषाविशेषल्रिज्ञमात्रालि हानि 
गुणपर्वाणि ॥२-१९॥ 

भाष्यम-तत्राकाशवास्वस्न्युदकभूमयों भ्ूतानि शब्दर्प- 
शेरूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां विशेषा) । तथा ओ्ोत्र- 
त्वक्चज्ुजिद्याप्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि, बाकपारिपादपायूप- 
स्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्श मनः स्वा्थमित्येतान्यसिता- 
लक्षणस्थाविशेषस्थ विशेषाः, ग्रुणानामेप पोडशको विशेष- 
परिणाम!) । पडविशेषा), तथथा-शब्दतन्मात्र स्पशेतन्मात्र 
रूपतन्मात्र रसतन्मात्र॑ गन्धतन्मात्र चेत्येकद्वित्रिचतुष्पश्चल- 
ज्णाः शब्दादयः पश्चाविशेषाः, पष्टआाविशेषो5ुसितामात्र 
इति । एवे सत्तामात्रस्यात्मनो महतः पडाविशेषपरिणामाः | 
यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिझ्षमात्र महत्त्ल॑तसिलेते सत्तामात्रे 
महत्यात्मन्यवथथाय विवृद्धिकाष्टामनुभवन्ति । पतिसेरज्य- 
भानाथ् तसिल्रेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवाय यचान्रिःसचा- 
सत्त निःसद्सलिरसदब्यक्तमलिडुं प्रधान तत्मतीयन्ति। एप तेपां 
लिड्अमात्रः परिणामों निस्सत्तासत्त चालिड्लपरिशाम इति | 
आलिड्ञावस्थायां न पुरुषार्थों हेतुनोलिह्नावस्थायामादा पुरुषा- 


[११] 


भैता कारण मवतीति नासौ पुरुषाथेकृतेति नित्या55झुपायते। 
त्रयाणां लबखाविशेषाणामादों पुरुषाथेता कारण भवति | 
संबाधों हेतुर्निमिर्त कारणं भवतीत्यनित्याज्यायते । गुणास्तु 
सर्वधमालुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
वातीतानागतच्ययागमवतीभिगु णान्‍्वयिनी भिरुपजननापायध - 
मौका इव प्रतिसासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति, कसात्‌ ! 
यतोष्स्प प्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्वा्ं 
न खरूपहानादिति सम) समाधि; । लिड्गमात्रमलिद्गस्य 
प्रत्यासन्न॑ तत्र तत्संस्ट विविच्यत्ते क्रमानतिवत्तेश। तथा पड- 
विशेषा लिड्डमात्रे संसष्टा विविच्यन्ते परिणामक्रमानियमात्‌ । 
तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियारि! संछशनि विविच्यन्ते | तथा 
चोक्त पुरस्ताद-“ न विशेषेभ्यः परं त्वान्तरमस्ति /-इति 
विशेषाणां नास्ति तच्वान्तरप्रिणामः । तेपां तु ध्मलक्षणा- 
वस्थापरिणामा व्याख्यास्यन्ते ॥ 

(य०) प्रागभाषपरध्व॑सा भा शनम्युपगसे सर्वेमेतदुक्तमनुपपन्नमू | 
तदुक्तमकलझेन-- कार्येद्रव्यमनादि स्याल्रागभावध्य निहये | 
प्रध्सस्थापलापे तु तदेबानन्ततां अजेत्‌ ॥ २ ॥ ” तदुपगम तु 
द्रव्यप्रयायोभयरूपस्ाइस्तुन: सर्वत्र तैल्नक्षण्येत कर्थचिदेषा व्यव- 
स्था युब्येतापीति वर्य बदाम: ॥ 


[कप शुद्ध हु | शी 0 

द्रष्टा दाशंमात्रः शुद्धोएपि घत्ययानुपश्यः ॥२-२०॥ 

पलक न रे पलक मत नल 
१२  सचारों' इत्यापि | 


[१२ ] 


तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्मात्‌ू-- 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-२२ ॥ 
संयोगखरूपाभिधित्सयेद॑ छ़्न प्रवइ्ृते-- 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतुः 
संयोग: ॥ २-२३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्वेतनस्य खबुद्धिसंयोग।--- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २-२४ ॥ 
हेय॑ दुःख हेयकारणं च संयोगारूुय॑ सनिमित्तमुक्तम, 
अतः पर हान॑ वक्तव्यमू-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद इशेः 
कैवल्यस्‌ ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य कः आपध्युपायः * इति-- 
विवेकख्यातिरविप्नवा हानोपाथः ॥ २-२६ ॥ 
तस्य सपघृधा प्रान्तभूमिः प्ञा ॥ २-२७ ॥ 
सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोनोपाय/! | न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनम्र्‌ इत्येवदारमभ्पते--- 


[३३ ] 


| 4 


योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिरा विवेक- 
ख्यातेः ॥ २-२८ ॥ 
तत्र योगाड्वान्यवधायेन्ते 
यर्मानियसासनप्ाणाय मश्नत्याहारधा रणाध्यान- 
ससाधया5ष्टावज्ञानि ॥ २-२९ ॥ 


महिसालत्यास्तवेय्रह्मचरया परियहा यसा ॥२-३०॥ 
पे तु+< 


जातिदेशकालसमय नवच्छिन्ना: सार्वभौमा 
महान्नतम्‌ ॥ २-३१॥ 


भा यम-तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मेत्स्यवन्धकस्य मत्स्ये- 
प्वेब नान्यत्र हिंसा सप देशावच्छित्रा न तीथें हनिष्यामीति। 
सेव कालावच्छिन्ना न चतुदेश्यां पुएयेप्हनि हानष्यामीति | 

त्रिभिरुपरतस्य प्रमयावच्छिन्रा देवजाहयणार्थे हनिष्या- 
मीति। यथा च उजियाणां युद्ध एव हिसा नान्यत्रेति | 
एमिजोतिदेशकालसमपरनवस्छिता आहिसादय; सर्वश्रेव प्रति- 
पालनीया:। सेव भू सं पु सब विपयेप सवेधवादि[ तच्याभचारा। 
सावभामा महात्रतमित्युच्यस्ते 


कि 5 मय 8 चाव!दत-. 






गा 
थार 


शत 


[१४ ] 
(य०)-पवेशब्दगर्भग्रतिज्ञया महाव्रतानि, दे शशब्दगर्भप्र- 
तिक्षया चामुबत्रतानीति पुन; पारमषेविवेक:। एकऋवचन चात्र सबे- 
प्रतिक्षया पश्चानामपि तुल्यत्वाभिव्यक्तयर्थम्‌ ॥ 
शोचलंतोषतपःस्वाध्याये श्वरप्रशिधाना नि 
नियमाः ॥ २-३२॥। 
भाष्यम-तत्र शोच सजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि 
च वाह्मम्‌ । आम्यन्तरं चिच्तमलानामाक्षालनम्‌ । 
(य०)-भावश्षोचाजुपरोध्येव द्रव्यशी॑ बाह्यममादेयमिति 
तत्त्वदर्शिनः ॥ 
एतेपां यमनियमानाम्‌ू-- 
वितकेब।धने प्रातिपक्ष मावनम्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितकों हिंसादयः कृतकारितानुमोदिवा लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका सदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनस्‌ ॥२-३४॥ 
प्रतिपक्षभावनाद्वेतोर्दैया वितका यदा स्थुरप्रसवधर्माण- 
स्तदा तत्कृतमेश्वय योगिनः सिद्धिदचक भवति, तधथा-- 
झहिलाप्रतिष्ठाशं तत्सन्निषे। वेरत्यागः ॥२-३५॥। 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्षयवम्‌ ॥ २०२६ ॥ 


[३५ ] 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेरत्नोपस्थानस्‌ ॥ २-३७ ॥ 
ब्रह्मचथेप्रतिष्ठायां वीयेलाभः ॥ २-श८ ॥0 
झपरिमहस्थेयें जन्मकर्थंतासंबोधः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात स्वाइजुगशुप्सा परेरसंसगेः ॥ २-४० 0 
किश्व-- 
सत्तशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मदशुन- 
योग्यववानि च ॥ २-४१ ॥ 
सन्तोषादनुत्तमः सुखछाभः ॥ २-४२ ॥ 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशु दि क्षयात्तपस; ॥ २-४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतालम्पधोग: ॥ २-४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरी खरप्रणिधानात्‌ 0] २-४५ ॥ 


उक्ता: सह सिद्धिमियमनियमाः । आसनादीनि 
दक्ष्याम। | तत्र-- 


स्थिरसुखभासनम्‌ ॥ २-४४ ॥ 
प्रयल्नशेथिल्यानन्तससापत्तिभ्याम्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततो इन्द्रानभिचातः ॥ २-४८ ॥ 


[१४ ] 
(य०)-पवेशब्दगर्मअतिपन्नया महात्रतानि, देशशब्दगभैप्न- 
तिक्षया चाणुत्रतानीति पुनः पारमपेविवेक:। एकवर्च्न चात्र सबै- 
प्रतिज्षया पथ्चानामपि तुल्यत्वामिव्यक्त्यर्थम्‌ ॥ 

५ आय आर ६ जे [ त्< 
शाचसताषतपः:स्वाध्यायंय्वरप्राणधानान 
नियमसाः ॥ २-३१ ॥ 

भाष्यम्‌-तत्र शोच सजलादिजनित मेध्याभ्यवहरणादि 
च वाह्मम्‌ | आश्यन्तरं चिच्तमलानामाक्षालनम्‌ । 
(य०'-भावशाचालुपरोध्येव द्रव्यशौच॑ वाह्ममादेयमिति 
तत्त्वदर्शिनः | 
एतेपां यमनियमानासू--- 
वितकेबधने प्रातिपक्ष भावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितका हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका सदुमध्याधिमात्रा दुःखाश्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥९-३४॥ 
प्रतिपक्भावनाडरेवोहिया वितकों यदा स्थुसमसवधर्माण- 
स्तदा तत्कृतमेश्वथ योगिन! सिद्धिछचर्क मवति, तथथा-८ 
हिलाप्रतिष्ठारं तत्सल्निषों वेरत्यागः ॥१-३ २ 
आहलाप्रतिष्ठायं तत्सान्नेघा वरत्यागः ॥२-३ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रिधाफलाअयत्वम्त्‌ ॥ २-९६ ॥ 


[३५ | 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानस्‌ ॥ २-३७ ॥ 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयेलाभः ॥ २-३८ ॥ 
झपरिग्रहस्थेयें जन्मकर्थतासंबोधः ॥ २-३९ 0४ 
शौचात्‌ स्वाइजुगुप्सा परेरसंसगे: ॥ २-४० 0 
किश्व-- 
सचशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मदशुन- 
योग्यलानि च ॥ २-४१ ॥ 
सन्तोषादतुत्तमः सुखछाभः ॥ २-४२ ॥ 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ २-४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्पपोग; ॥ २-४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरी खरप्रणिधानात्‌ ॥ २-४५ ॥ 


उक्ता। सह सिद्धिमियेमनियमा! । आसनादीनि 
पक्त्याम) । तत्रू-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २-४६ ॥ 
भयलशेयिल्यावन्तलसापत्तिभ्याम्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततो इन्द्रानभिधातः ॥ २-४८ ॥ 


ह [३६ | 
तस्मिन्‌ सति आासप्रश्वासयोगतिविच्छेद: 
प्राणायामः ॥ २-४९ ॥ 

स तु-- 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवत्तिदेशकालसड्ख्यामिः 
परिदृष्टो दीघ॑सूच्मः ॥ २-५० ॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ २-५१॥ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५२ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-५३ ॥ 

अथ कः प्रत्याहार! (--- 
स्वविषयासस्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार इचेन्द्रि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 
भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । 
सक्तिव्यस्न व्यस्यत्येन श्रेयस इति । अधिरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योस्या । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रामद्वेपाभावे 


सुखदु!खशून्य शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌। चित्ते- 
काय्यादसतिपत्तिरेवति जेगीपव्य।। ततश्व परमा त्वियं वश्यता 


[२७] 

यब्िचनिरोधे निरुद्धानीन्दरियाणि, ने कमियनर प्रयस्न- 
उतमुपायान्तरमपेत्न्ते योगिन इति ॥.. «४ 

(य०)--्युत्यानध्यानद्शासाधारणं परतुस्वभावभावनया 
स्वविषयप्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्वेषरूप फलासुपधानमेवेन्द्रियाणां परमो 
जय: इति तु बयम्‌ | वथोक्त शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराह, 
अध्ययन ३ उहू० १. )- जस्सिमे सहा य रूपा य गेंघा य 
रसाय फासा य अभिसमन्नागया भवंति से आयवबं नाशवं 
देयद धम्मदं बंभद॑ ” इत्यादि । अन्न “अभिससन्वागता” इत्यस्य 
अभीत्याभिमुल्येत सनतःपरिणामपरतन्त्रा इन्द्रियविषयादत्युपयो- 
गलक्षणेन (*) समिति सम्यक्स्वरूपेण नेते इष्टा अनिष्टा केत्ति 
निधोरणया अनु पश्चादागता; परिच्छिन्ना यथार्थस्वभावेन यस्ये- 
सथे।, स आत्मवानित्यादि परस्परमिन्द्रियजयस्य फलायवादः | 
अन्यत्राप्युक्म- ण॒ सक्का रूवमदृद्ु चक्‍्खू विसयमागर्य 
दागद्दोसा उ जे तत्व ते मिक्खू परिवजए || १॥ ” इल्यादि | 
चित्तनिरोधादतिरिक्तप्रयत्नानपेक्ष्॒व॑ तु परमेन्द्रियजये ज्ञानिकसाध्ये 
प्रयत्तमात्रानपेक्षचादेव निरूप्यते, तथा च॒ स्तुतिकाई:-..४« संय- 
हानि ठवा(न चा)क्षाणि न चोच्छुद्वलितानि व | इति सम्यक्म्ाति 
पदा(य)[खविन्द्रियजय; कृतः |[१|।” इति | न थ प्राणायामाः 
दिहठयोगाभ्यासश्ित्तनिरोधे परसेन्द्रियणये च निश्चित उपायो5पि 


दहन. 


१ सिद्धसेनदिवाकरः | 





[१८ ] 


८6 सास ण णिरुंसइ ” [ आव० नि० १५१० ] इत्याद्यागमेन 
योगसम्ााधानविप्नत्वेन बहुल॑ तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्म- 
भआवनोपईद्वितसमतापरिणामम्रवाही ज्ञानाल्यो राजयोग एवं चित्ते- 
निद्रिय[जय|स्‍्य परमसेन्द्रियजयस्थ चोपाय इति युक्तम्‌ ॥ 


॥ इति पातझ्नले साहुथग्रवचने योगशास््रे साधननिर्देशों 
नाम हवितीयः पाद) ॥ 


देशबन्धश्चित्तस्य घारणा ॥ ३-१ ॥ 
तन्न प्रद्ययेकवानता ध्यानस्‌ ॥ ३-२ ॥ 
तदेवाथमात्रनिर्भासं खरूपशून्यमिव 
समाधिः ॥ ३-३ ४ 
त्रयमेकत्र सेयसः ॥ ३-४ ॥ 
तजयात्‌ प्रज्ञालोक: ॥ ३-५ ॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ३-६ ॥ 
त्रयमन्तरह्ल पूर्वेभ्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरह्व निर्बीजस्य ॥ ३-८ ॥ 


अथ निरोधचित्तन्णणेषु चल॑ शुणबत्तमिति कीइशस्तदा 
लित्तपररिणाम। +-- 


[२६ । 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भावी निरो- 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ३-९ 0 
तस्य प्रशान्तवाहिता सेस्कारात्‌ ॥ ३-१० ॥ 
सर्वार्थेकाग्रतयोः क्षयोद्यों चित्तस्थ 
ततः पुनः समाधिपरिणामः ॥ ३-१९ ॥ 
शान्तोदितों तुल्यप्रत्ययों चित्तस्ये- 
काग्रता परिणाम: ॥ ३-१२ ॥ 
एतेन भूतेन्द्रयेष घमेलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: ॥ ३-१३ ॥ 
त्त्र्-- 
शान्तोदिताब्यपदेश्यधर्मानुपाती घर्मी ॥३-२४॥ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतः ॥ ३-१५ ॥ 
पारणामन्नवसंयसादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥३-१ ६॥ 
शुव्दाथप्रदयानामितरेतराध्यालात्संकरस्तत्प्रवि- 
भागलयमात्तवेशृतरुतज्ञानप्त ॥ ३-१७ ॥ 
सस्कारसाक्षात्तरणात्पूवेजातिज्ञानम ॥ ३-१८॥ 
भत्ययस्थ पराचेत्तज्ञानम ॥ ३-१९ ॥ 


[ ४० ] 
न॒च तत्सालम्बन तस्पाविषयीभूततवात॥३-२०। 
कायरुपसंयमात्तदगाह्मशुक्तिस्तम्भे चन्षुष्प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेलन्तधोनम ॥ ३-२१ ॥ 
सोपक्रम निरुपक्रमं च कम तत्संयसादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टिभ्यो वा ॥ ३-१२ ॥ 
मेत्यादिषु बलानि ॥ ३-२३ ॥ 
बलेषु हश्तिबलादीनि ॥ ३-१४ ॥ 
प्रवृत्या छोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविध्रकृष्टार्थ- 
ज्ञानसू ॥ ३-२५ ॥ 
भुवनज्ञानं सूर्य सयमात्‌ ॥ ३-२६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
भ्रुवे तद्॒तिज्ञानमू ॥ ३-९८ ॥ 
नाभिचतक्रे कायव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२९ ॥ 
कशण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिद्ृत्तिः ॥ ३-३० ॥ 
कृमेनाज्यां स्थेयेस्‌ ॥॥ ३-३१ ॥ 
मूर्धज्योतिषि सिद्धवशेनस्‌ ॥ ३-३२ ॥ 
प्रातिभाद्या सवेसू ॥ ३-३३ ॥ 


[४१] 
हुदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३-३४ ॥ 
सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोग: पराथेलात्खाथसंयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥३-१५॥ 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
ते समाधावुपसग्गा व्युत्याने सिद्धयय: ॥ ३-३७ ॥ 
पन्धकारणशेथिल्यात्पचारसंवेदनाञ चित्तस्य 
परश्रीरप्रवेश। ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजलपकूकण्टकादिष्वसह् 
उत्कान्तिश्व ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनम्‌ ॥ ३-४० ॥ 
शत्राकाशयो: संबन्धरसयमा दिव्य श्रोत्रस ॥३-४ १७ 
कायाकाशयों: संबन्धरंयमाल्नघुतूलसमापत्तेश्वा- 
काशुगसनस्‌ ॥ ३-४२ ॥ 
बहिरकल्पिताइत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


(४१ | 


स्थूलस्वरुपसू दमान्वयार्थवत्तसंयमाहुत- 
जयः ॥ ३-४४ ॥ 
ततो5णिमादि प्रादुभोव: कायसंपत्तद्धर्मा- 
नमभिघातश्र ॥ ३-४५ ॥ 
रुपलावरयबलूवञ्असंहननत्वानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
ग्रहणस्वरुपास्मितान्वयारथवच्व यम दिन्द्रिय- 
जयः ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्ंं विकरणभावः प्रधान- 
जयश्व ॥ ३-४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृर्त 
स्वेज्ञातृतं च ॥ ३-४९ ॥ 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥३-५०॥ 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सह्ृस्मयाकरणं पुनरनिष्ठ- 
पसज्ञात्‌ ॥ ३-४१ ॥ 
आणतत् कमयोः संयमादिवेकर्ज ज्ञानम्‌ू ॥३-५श। 
तस्य विषयविशेष उपलिप्यते-- 


[४३] 


जातिछक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदासुल्ययोस्ततः 
प्रतिपात्ति: ॥ ३-५३ ॥ 
तारक॑ सर्वेविषय सवथाविषयमक्र्म चेति 
विवेक ज्ञानम ॥ ३-५४ ॥ 

प्राप्तविवेकजज्ञानस्थाप्राप्तविषेकजज्ञानस्प चा--- 
सत्तपुरुषयो: शुद्धिसास्थे केवल्यामिति ॥३-७५५४७ 

भाष्यमू--यदा निधृेतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्व॑ पुरुपस्पा- 
न्यताप्रत्ययमात्राधिकार दग्धक्नेशबीज भवति तदा घुरुपस्य 
शुद्धिसारुप्यमिवापन्न भवतति । पुरुषस्थोपचारितभोगाभाव॥ 
शुद्धि! । एतस्थामद्थायां फैवल्यं भवति इश्वरस्पानीश्ररस्थ 
वा विवेकजज्ञानभागिन; इतरस्प था। न हि दम्धक्केशबीजस्य 
शाने पुन्रपेत्ा काचिद्सि। सचशुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजमैश्वय 
ज्ञान॑ चोपकान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शन॑ निवततते, 
तस्मिन्निदत्ते न सल्त्युत्तरे क्लेशा।, क्लेशाभावात्त्‌ कमेविपाका- 
भाव: । चरिताधिकाराबेतस्थामवस्थायां गुणा। न पुनरंश्य- 
स्वेनोपतिए्ठन्ते । तत्‌ पुरुपस्य कैवल्ये, तदा पुरुष) स्वरूपमा- 
त्रृण्योतिरमलः केवली भवतीति ॥ 
(य०)--अन्नेदूं चिन्त्यमू-ऐश्वये लब्धिरूपं न समाधिरूप- 
संयमजन्यं, वैविज्यप्रतियोगिनस्तस्थ विचित्रक्ञयोपशमादिजन्य- 
सात | एकत्र त्रयरूपस्थ च संयमस्य चित्तस्ैये एवोपयोगो 


[४४ | 


बाहुल्‍येन, आत्मद्रव्यगुणपर्योयग्ुण॒स्य [रिपस्य | च तस्थ शुक्षध्या- 
लशरीरघटकतया कैवल्यहदेतुत्वमपि| इंश्वरस्यानीश्वर॒स्य वा विवेक- 
जज्ञानवतस्तदभाववतो[वा] “सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसास्ये कैवल्यम्‌” 
इत्यप्ययुक्तम्‌ , विवेकजं केवलक्षानमन्तरेणोक्तशुद्धिसाम्यस्येवानु- 
पपत्ते; | “ट दग्धक्केशवीजस्य छाने पुनरपेत्ञा नास्ति ” इत्युक्े- 
नियुक्तिकत्वादात्मद्शनप्रातिबन्धकस्मैव कमेणः केवलज्ञानप्रतिय- 
न्धकत्वेन तद्पगमे तदुत्पत्तेरवजेनीयत्वानिष्पयोजनस्यापि फल- 
रूपस्य तस्य स(स्व)ख॒सामग्रीसिद्धत्वात्‌ | न हि प्रयोजनक्षतिभिया 
सामग्रीका्य नाजयतीति | तदिदमुक्तमू-“' क्लेशपक्तिमतिज्ञानान्न 
'किब्विद्पि फेवलात्‌। वमःप्रचयानिःशेषविशुद्धिग्रभव॑ हि. तत्‌ 
)१॥/* इति गुणविशेषजन्यत्वेष्प्यात्मद्शनवन्मुक्तों तस्याव्यमि- 
पचारित्व॑ तुल्यम्‌ । वस्तुतो ज्ञानस्य सर्वेविषयकरत्व॑ स्वभावः, छग्म- 
आ्थस्य च विचित्रज्ञानावरणेन स॒प्रतिबध्यत इति | निःशेंपप्रति- 
बन्धकापगमे ज्ञाने सवेविषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक्-'झो जेये 
कथमज्ञ; स्यात्‌ असति प्रतिबद्धारि | दाष्मेउप्रिदाहको न स्यात्‌ कथम- 
अतिवन्धक: ॥ ( योगबिन्दु, ७३१. ) इति | एतेन विवेकर्ज 
स्वविषयर्क ज्ञानमुत्पन्नममपि सत्त्वगुणस्वेन निवृत्ताधिकारायां 
प्रकृतो प्रविलीयमान नात्मानमभिस्पृशर्ताद्यात्मा्थशून्यानित्रिकल्प- 
चिद्रूप एव मसुक्कों व्यवतिष्ठत इत्यप्यपास्तमू । चित्त्वावच्छेदेनेक स- 
वैविषयकत्वस्वटमावकल्पनादू, अर्थशुन्यायां चिति मानाभावादु, 
'बिम्परूपस्य चित्सामान्यस्याविवर्तस्य कल्पने5चित्सामान्यस्यापि 


[४५ ] 
ताहशस्य कल्पनापत्तेः व्यवहयासस्य बुद्धिविशेषधर्मेरेवोपपत्ते, यदि 
चाचित्सामान्यनिष्ठ एवाचिह्विवतेः कल्प्यते तदा तुल्यन्याया- 
दिट्विवतोंडपि चित्सामान्यनिष्ठ एवाभ्युपगन्तु युक्तो न तु चिदृचि- 
ह्विवर्तीधिष्ठाममेच कल्पचितु युक्त, तयादेशस्य सर्वेत्र द्रव्ये तुल्यप्र- 
सरलात्‌ | कौटस्थ्यं त्वात्मगों यच्छुतिसिद्ध तदितिराबृत्ति- 
स्वाभाविक ज्ञानद्शनोपयोगवत्त्वेन समथेनीयम्‌ | निर्धेभकर्ल चितः 
कौंटस्थ्यमित्युक्ती तत्र प्रमेयत्वादेरप्यमावप्रसड्भात, तथा च॑ 
« सश्िदानन्दरूप हुक्म “ इत्यादेरतुपपत्ति; | असदादिज्यावृत्ति- 
माशत्रेण सदादिवचनोपपादने च विस्त्वसप्यचिह्थाइत्तिरेव स्यादिति 
गत चित्सामान्येनापि | यदि च “ रत्पादव्ययपश्रौच्ययुक्तं सदू ” 
इति गुणस्थलोपदर्शितरीत्या स (दू)लक्षणं सर्वेत्नोपपयते तदा संसा- 
रिस्ुक्तयोरसाहुयेंश स्वविभावस्वभावपयायेध्तद्वाधमान पन्धमो- 
ज्ञादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादूयतीति, एतज्ेनेश्वरप्रवचनामृतसा- 
पीय “ उपचरितभोगाभावों सोक्ष: ” इत्यादि मिथ्याहस्वचनवा « 
सनाविषमनादिकालनिपीतमुद्ठमन्तु सहृदया: !| अधिक लतादो॥ 
॥इंति पातझ्लले साहू यप्रवचने योगशास्रे विभूतिपादस्व॒तीय)॥ 





जन्मोपधिमन्त्रतप/ःसमाधिजाः सिद्धयः ॥४-१॥ 
तत्र का्येन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌-- 
जात्यन्तरपारेणासः घरकुृत्याप्रात्‌ ॥ ४-२ ॥ 


[४६ ] 
निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
चोत्रिकवत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी बहून्‌ कायान्रिमिंमीते तदा किमेकमन- 
स्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का) १ इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
अवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषास ॥४-५॥ 
तत्र ध्यानजसमनाशुय; ॥ ४-६ 
यत३-- 
कमाशुक्काकृष्णं योगिनस्रिविधप्तितरेषां ॥४-७॥ 
ततस्तद्विपाकानुग्रणानामेवाभिव्यक्तिवासना- 
नाम ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिस- 
स्कारयोरेकरूपवात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तालामनादिलं चाशिषो नित्यतवात्‌ ॥ ४-१० ॥ 
हेतुफलाश्रयालम्बनेः संशहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७ ] 


मास्त्यततः समवो न चास्ति सतो विनाश इति द्वन्य- 
ल्वैन सैभपस्त्य/ कथ निवर्षिष्यन्ते वासना इंति-- 


अतीतानागर्त स्वरूपतो स्त्यध्वभेदाद्धमो- 
णाम ॥ ४-१२ ॥ 


भाष्यमू--भविष्यद्यक्तिकमनागतम्‌, अजुभूतव्यक्तिक- 
मतीत॑, स्वव्यापारोपारूदं बत्तमानं, त्रय॑ चेतदस्तु ज्ञानस्य 
ज्ञेयम्‌ । यदि चेतत्सवरूपतो नाभविष्यज्नेदं निर्विप्यं श्ञानसुद- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागत स्वरूपतो5स्तीति । किश्व 
भोगसागीयस्य वापवगेसागीयस्थ वा कमेणः फलमुत्पित्सु 
यदि निरूपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलालुष्ठानं 
न युज्येत । सतश्र फुलस्य निमिर्ं बतेमानीकरणे समथे 
नापूवेजनने । सिद्ध निमित्त नेमित्तिकस्य विशेषालुग्रहर् 
इुरुते नापृ्वेम्॒त्पादयतीति । धर्मी चानेकधमस्वभावस्तस्य 
चाध्वभेदेन धमोः प्रत्यवस्थित)। न च यथा बताने 
व्यक्तिविशेषापन्न॑ द्रव्यतोडरित एव्मतीतमनागत च। कृ्ध 
तहिं १ खेनेव व्यड्जेन स्वरूपेणानागतमस्ति, स्वेन चानुभूत- 
व्यक्तिकेन खवस्पेशातीतमिति । वतेमानस्यैवाध्यनः स्वरूप- 
व्यक्तिरेति न सा भवत्यतीतानायतयोरध्चनो। । एकस्प 
चाघ्वनः समये द्वावध्वानों धर्मिसमन्वागतों भवत एवेति 
नाभूलाभावस््याणमध्वनामिति ॥ 


| ४८ | 
(य०)--द्वव्यपर्यायात्मनैवा ध्वत्रयस भावेशो युज्यते नान्‍्यथा, 
निमित्तस्परुपभेद्स्य परेशाप्यवश्याश्रयणीयत्वात्‌ | तथा चाभूत्वा 
भावाभावयोरपि पर्योयद्रव्यस्वरूपाभ्यां स्याह्मद एवं युक्कोडन्यथा 


७ ७ 6 


अतिनियतवचनव्यवह्रायनुपपत्तेरिति तु श्रद्धेयं सचेतसा ॥ 
ते व्यक्तसूदमा ग्रणात्मानः ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणा; कथमेक! शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 
परिणामेकलत्वाहस्तुतत्तस्‌ ॥ ४-१४ ॥ 


भाष्यम्र--प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणा- 
त्मकानां करणभावेनेक! परिणामः श्रोत्रामिन्द्रियम, ग्राह्मा- 
त्मकानां शब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति, 
शब्दादीनां मूर्चिसपमानजातीयानामेकः परिणामः पृथ्थ्वीपर- 
माशुस्तन्मात्रावयवस्तेपां चेक: परिणामः एथ्वी गोः इच्चः 
पर्वत इत्येबमादिभूतान्तरेष्वषि स्नेहोष्एयप्रणामित्वावकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भ! समाधेयः ॥ 

(य०)--एकानेकपरिणामस्याह्यादभ्युपगर्म॑ विना दुशश्र- 
द्धानमेत्त्‌ || 

कुतश्वतदन्याय्यम्‌ (--- 


वस्तुसास्ये चिच्भेदात्तयोविभक्तः पन्‍थाः ॥४-१५॥ 


[४६ | 
+ ह। के तदा 
न चैकचित्ततन्त्र वस्तु तद॒प्रभाणक तदा 
किं स्थात्‌॥ ४-१६ ॥ 
तहुपरागापेक्षित्वाशित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌।४-१७ 
यस्य तु तदेव चित्ते विषयस्तस्थ-- 
ञ्््‌ | कि 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्भाः पुरुषस्यापारे- 
शामिल्वात्‌ ॥ ४-१८ ॥ 

भाष्यम-यदि चित्तवत्मसुरपि पुरुषः परिणसेत तदा तहिः 
पयाशित्तवृत्तवः शब्दादिविषयवद्‌ ज्ञताज्ञाताः स्यु।। सदा- 
शदत्व॑ तु मन्सस्तत्मभोः पुरुषस्यापारेणामेत्वमनुमापयते | 

(य०)--क्षानखूपस्थ चित्तस्थात्मनि धर्मितापरिणामः सदा 
सन्निहितत्वेन तस्य सदाज्षातत्वेड्प्येनुपपन्नः, शब्दादीनां कादा- 
वित्स्‍सन्िधानेनेव व्यखनावग्रह्मदिलक्षणेन ज्ञाताज्ञातत्वसभवात्‌ | 
झूत एवं केवलझ्वाने शक्तिविशेषेश विपयाणां सदा सन्निधानादू 
छानावच्द्रेदकलेन तेरा सदाज्षातत्वमवाधितमिति तु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रसिद्ध) पन्‍्धा; ॥ प्रकृतमृ--- 

स्पादाशड्का चित्तमेद स्वाभासं विषयासास च भवि- 
प्यल्वप्रिवत्‌-- 


नस्ल न +-+++++5++----+-+६-० पता 


१ तत्ममाणकं  इत्यपि| २ “पि नाजुपन्नः इति स्थात्‌। 


[४० | 


न तत््याभासं हृश्यलात्‌ ॥ ४-१९॥ 
एकससये चोभवानवधारणमस्‌ ॥ ४-२० ॥ 
स्यान्मतिः स्व॒ससनिरुद्ध चित्त चित्तान्तरेण समनन्‍तरेल 
अद्यत इति-- 
वचिचान्वरदृश्ये बुद्धिबुद्धेतिप्रसड़: स्ट तिसं- 
करशथ्व ॥ ४-२१ ॥ 
कंथस्‌ -- 
चितेरप्रतिसक्रमाधास्तदाकारापत्तों स्ववुद्धि- 
संवेदनस्‌ ॥ ४-२२ ॥ 
अतश्रेतदमभ्युपग्रम्यते--- 
द्रष्टटश्योपरक्त चित्त सर्वायंम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 
भाष्यम--मनो हि मन्तव्येनाथेनोपरक्, तत्स्वयं च विष- 
यत्वाद्िषयिणा पुरुषेणात्मीयया वृत्त्यामिसंबद्धं, तदेतचिच्तमेव 
द्ष्टवश्योपरक्क॑ विपयविषयिनिभोस चेतनाचेतनस्वरूपापन्न 
विषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतन॑ चेतनमिव स्फ्टिकम- 
उशुकल्प सवताथामत्युच्यत । तदनन चत्तसारुप्यश श्रान्ता; 
केचितदेव चेतनमित्याहुः। अपरे चित्तमात्रमेवेदं सबसू, नास्ति 
खल्वय गवादिधेटादिथ सकारणो लोक इति । अलुकम्पनी- 


[५१ | 


यास्ते । कस्माद्‌  अस्ति हि तेषां आन्तिवीज सर्वेरूपाकार- 
निर्मासे चित्तम्तिति | समाधिप्रज्ञायां प्रक्ञेयोड्थे! प्रतिविम्बी- 
भूतः तख्यालस्वनीभूतत्वादन्यः । स चेदथे! चित्तमात्र स्पात्‌ 
कर्थ प्रश्यैव प्रज्ञारूपसवधायेंत । तस्मात्मतिविस्बीभूतो5थेः 
ग्रज्ञायां येनावधायते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतग्रहणग्राद्रख- 
रुपचित्तमेदान्नयमप्येतज्ञातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः 
तैरधिगतः पुरुष इति ॥ 

(य०)--जर्यं तु ज्रमः--अग्निरूपात्मके प्रकाशे संयोग 
विनाईपि यथा स्वतःप्रकाशकरत्व॑ तथा चेतन्येडपि प्रतिप्राणि 
यरानपेज्षदयानुभूयमाने, अन्यथाउनवस्थाव्यासड्डालुपपत्तयादिदो- 
अप्रसज्ञात्‌ | परप्रकाशक्रत्वं च तस्य क्षयोपशसदशायां प्रतिनिय- 
तविपयसंबन्धाधीनम्‌ | क्षायिक्यां व दशायां सदा तन्निरावरण- 
स्वभावाधीनम्‌ । तच्चैतन्य रूपादिवत्सामान्यवद्स्पन्दात्मकानु पादा- 
नकारणसेन गुण इति गुण्याश्रित एव स्थात्‌ | यश्व तसय गुणी 
स एवात्मा | निगुणल्व॑ च तस्य सांसारिकगुणाभावापेक्षयैव 
( न ) अन्यथा, ( तस्व ) स्वाभाविकानन्तगुणाधारत्वाद | विम्ब- 
भूतचितों निर्लेंपस्ाभ्युपगमे च तत्पातिविस्वप्राहकत्वेन बुक प्रका- 
पा, विस्थप्रतिविम्बभावसंवन्धस्य हिएत्वेन दयोरवि 
लंपर लतल्यात्‌ | उपचरिततिम्बत्वोपपादने चोपचरितसवीधिषय- 


जायुपपादनमपि तुल्यस्िति नयादेशविशेषपक्षपातमात्रमेतत्‌ || 
भकृतं प्रस्तुमः--- 


न 
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तदसंख्येयवासनाश्रिश्वित्रमपि परार्थ संहत्य- 
कारिवात्‌ ॥ ४-२४ ॥ 
विशेषद्शिन आत्ममावभावनानिवृत्ति: ॥४-श्षा 
तदा विवेकनिम्न केवल्य प्राग्भारं चित्तम॥४-२६॥ 
तच्दछिद्वेषु प्रययान्तराणि संस्कारेश्य: ॥४-शज॥। 
हानसेषां क्ेशवदुक्तम्‌ ॥ ४-२८ ॥ 
प्रसंख्याने प्यकुसीदस्य सबंधा विवेकख्यातेधर्म- 
मेघः समाधि: ॥ ४-२९ ॥ 
ततः छेशकर्मनिद्वत्ति: ॥ ४-३० ॥ 
तदा सर्वावरणमलापेठस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ ॥| ४७-३१ ॥ 


बरणो[ (५६ 


भाष्यम--सर्वें! क्ेशकमोवरणेर्विंगुक्तस्य श्ञानस्पानन्त्य॑ 
भवति । आवरकेण तमसा5मिभूतमावृतं॑ अनन्त ज्ञान- 
सर्व कचिंदेव रजसा प्रवर्तिवमुद्धाटितं ग्रहशसमर्थ भवति। 
तन्न यदा सर्वेरावरणमलैरपगत॑ भवति तदा भवत्यरपानन्त्य॑, 
ज्ञानस्पानन्त्याज्जेयमल्प॑ संपच्यते, यथा5ःकाश खद्योतः । 
यत्रेदमुक्रमू--“ अन्धो मणिमविध्यत्तमनड्ुुलिरावयत्‌। अ- 
ग्रीवस्त प्रत्यशुश्वत्तमजिद्ोडस्यपूजयत्‌ ॥ १ ॥ ” इति ॥ 


[५३ | 
(य०)--अयुक्रमेतत्‌ | ज्ञानस्थ ज्ञेयांश एवावरशणस्थावार- 
कत्वातू, खरूपावरणेडचेतन्यप्रसन्नत्‌ | ज्ञातानन्त्ये लेयानन्त- 
स्थापि प्रौव्यात्‌ | उर्फ़ च-सूकत चात्मपरात्मकढ़ेकर्स जाब पहु- 
पद्मिति दिग | 


ठतः हृतार्थानां परिणामकरमससापति- 
गुणानाम्‌ ॥ ४-३३ ॥ 
अझथ को<5य क्रमो नाम $ इति-- 


कछणप्रतियोगी परिणासापराव्तनियांद्यः 
क्रसः ॥ ४-३३ ॥ 


भाष्यम्‌ू-क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन 
सूत॒ते क्रग। । ने छानलुभूतक्रमक्षणा नवस्य पुराणता बस्ध- 
स्यान्ते सवृति । नित्येषु च क्रमो दृष्टः । दयी चेय॑ नित्यता॥ 
झूटरधनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र कूठस्थनित्यता 
पुरुपस्य, प्रिणामिनित्यता शुणानाम्‌ | यस्पिन्‌ परिणम्यमाने 
दर्त्त न विहल्यते तन्नित्यम्‌ | उमयस्य च तक्वानभिषाता- 
जित्वलम् ! तत्र धुखधर्मेषु बुद्ध्यादिपु परिणामापरान्तन्नि- 
ग्रा्ः क्रमों रूब्धप्यंवसानो नित्पेषु धार्मेपु गुणेष्वलब्धप्े- 
पसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्प्रतिष्ठेषु प्ुक्रपुरुपेपु 


जया 


हे 
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याखिता कऋ्रमेणैवानुभूयत इति । तत्राप्यलव्धपर्यवसानः! 
शब्दपृष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)--सर्वत्र द्रव्यतयाउक्रमस्य पर्यायतया च ऋमस्यानु- 
भवात्‌ फ्रमाक्रमानुविद्धज्नेलक्षण्यस्यैव सुलक्षणत्वात्‌ कूटस्थनित्य- 
सायां मानाभावः | पर्याये च खितिचातुर्विध्याद्रेचित्रयामिति 
अवचनरहस्यमेव सयुक्तिकमिति तु श्रद्धेयम्‌ ॥ प्रकृतमू--- 

अथास्प संसारस्य स्थित्या गत्या च गशुरणेषु वर्तमान- 
स्थास्ति क्रमसमाप्तिने वा ? इति | अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ 
अ्रस्ति प्रश्न एकान्तवचनीय: सर्वो जातो मरिष्यति । ३“ भो 
इति । अथ सर्वो सत्वा जनिष्यत इति विभज्य वचनीयमेतव । 
अ्त्युदितर्यातिः च्षीणतृष्णः कुशलों न जनिष्यते इतरस्तु 
सनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसी ? हत्येव॑ 
प्रिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रश्न;, पशूनुद्दिश्य श्रेयसी, देवाच्‌ 
आर्षीक्राधिकृत्य नेति | अय॑ त्ववचनीयः अश्चः संसारोड्य- 
मन्तवानथानन्त इति ९। कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमा« 
प्रिनेंतरस्पेति अन्यतरावधारणे दोष।। तस्राहयाकरणीय 
एवार्य प्रश्न इति ।। 

शुणाधिकारक्रमपरिसमाप्ती कैवल्यमुक्तम्, तत्स्वरूपमव- 
जायते-- 

+ है श्र ले € 
युरुषार्थशुन्यानां श॒णानां प्रतिप्रसवः केवल 
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स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्किरिति॥ ४-१४ ॥ 


॥ इति श्रीपातझ्लले योगशास्रे साहुथप्रवचने 
कैबल्यपादअतुथे! ॥ 


अय॑ पातझलस्थाथं! किश्वित्ससमयाहित। । 
दर्शितः प्राइवोधाय यशोविजयवाचके! ॥ १ | 


हक 
(४ ४ए६४६०७५७ २ हद "२ २9७७७०2 ७9७8, 

छे कु है हि 
हे समाप्तो<ये ब्रन्‍्थः ५ 
टू 


तु 
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॥ अहँम ॥ 
श्रीमदू-हरिभद्रतरिसंदर्भिता! 
भ्ीमदयशोधिजयोपाध्यायविर चि6व्यार्यासंवलिता 

० ८४०८७ 
यागावबाशका | 


पद... 





॥ ऐ नमः ॥ अथ योगविंशिका व्यास्यायते-- 
घुब्लेण जोयशाओ, जोगो सउवो वि धस्मवावारो। 
णरिमुद्धो विन्नेओ, ठाणाध्गओ विसेसेग ॥ १ ॥ 

“ मुक्खेण ' त्ति। “ मोक्षेण ” महानन्देन योजनाह्‌ 

६ सर्वोष्षपि धर्मव्यापार। ! साधोरालयविहारभाषाविनयमिद्षा- 
टयादिक्रियारूपी योगो विज्ञेय), योजनाधोग इति व्यू 
त्पत्यर्थानुगृहीतमोक्षकारणीभूतात्मव्यापारत्वरूपपोगलक्षणस्य 
सर्वत्न घटमानत्वात्‌ | कीरशो धर्मव्यापारों योग। १ इत्याह-- 

६ परिशुद्ध! ” प्रणिधानाद्याशयविशुद्धिमानूु, अनीदशस्य 
दरव्पक्रियारुपत्वेन तुच्छ॒लातू, उक्त च- आशयमेदा एवे, 
सर्वे5पि हि वत्ततोष्वगन्तव्या! | भावोध्यमनेन विना, चेष्टा 
दब्यक्रिया तुच्छा॥ ” (पोडशक ३-१२) “ एवे * प्रणिधा- 

५ बादयः संर्चेडपि कथशित्क्रियारूपत्वेडपि तदुपलच््या आशय- 
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मेदा।, ' अय॑ ” व पश्चप्रकारो5प्याशयों भावः, अनेन विना 
' चेष्टा ” कायवाद्यनोव्याएररूपा द्रव्यक्रिया “तुच्छा 
असारा अभिलपितफलासाधकत्वादित्येतद्थे! ॥ श्रथ के ते 
प्रशिधानाधाशया। ” उच्यते-प्रणिधान प्रवृत्तिविप्तजयः 
सिद्धिविनियोगश्रेति पश्च, आह च-“ ग्रणिधि -प्रवृत्ति-विघ्- 
जुय-प्िद्धि-विनियोगमेदतः प्रायः । धर्मज्षरार्यात३, शुभा- 
शयः पश्चधाउत्र विधो॥ ” ( पो० ३-६ ) इति। तत्र हीन- 
सुणह्रेपाभावप्रोपकारवासनाविशिष्टोडघिकृतधमेस्थानस्थ क- 
देव्यतोपयोगः प्रणिधानम्‌ , उक्त च-- प्रणिधान॑ तत्समये, 
स्थितिमत्तदध; कृपातुग चैद | निरबद्यवस्तुविषयं, पराथनि- 
प्पातिसारं थे ॥ ” ( पो० ३-७ ) “ तत्समये ! प्रतिपत्नधर्म 
स्थानमयांदायां 'स्थितिमत! अविचलितस्थभावम्‌, 'तदधः! 
स्वप्रतिपत्रधमेस्थानाद्वस्तनगुणस्थानवत्तिपु जीवेपु “ क्ृपा- 
तुर्ग / करुखापरम्‌ . न तु शुणहीनत्वात्तेपु हेपान्धितस्र , 
शेप सुगमम्‌ ॥ अधिकझृतधमरथानेदेशेन तदुपायविषय इति- 
फतेव्यताशुद्ध: शीघ्रक्रियासमाप्तीच्छादिलक्षणौत्सुक्यविर- 
हित; प्रयल्लातिशयः प्रवृत्ति, आह च--“तत्रेच तु प्रइचि!, 
शुभसारोपायसद्ठतात्यन्तम्‌ | अधिकृतयत्नातिशयादौत्सुक्य- 
दिच,जेता चेद ,, ” ( पो० ३-८ ) ' तम्नैव ! अधिकृत घर्म- 
ज्यान एवं शुभ/नपक्ृए्श।ः सारो-नैषुण्यान्वितों यः उपाय- 
स्तन संगता ॥ विन्नजयों नाम विप्नस्य जयोञ्स्मादिति ब्यु- 
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त्पत्या धमोन्तरायनिवर्तेक! परिणाम। । स च जेतव्यविप्नत्रै- 
विध्याश्रिविधः, तथाहि-यथा कस्यचित्कए्टकाकीर्णमार्गावती- 
गेस्प कण्टकविप्तों विशिष्टगनमनविधातदेतुर्भवति, तदपनयन 
तु पथि प्रस्थितस्य निराकुलगमनसंपादक, तथा मोक्षमागेग्र- 
बृत्तरय कण्टकस्थानीयशीतोष्णादिपरीपहैरुपद्भुतस्य व निरा- 
कुलप्रवृत्ति', तचितिक्ञाभावनया तदपाकरणे त्वनाकुल्ग्रवृत्ति- 
सिड्धरिति कए्टकविप्तजयसमः ग्रथमों हीनो विघ्वजयः । तथा 
तस्थैव ज्वरेण भ्ृशमभिभूतस्य निराकुलगमनेच्छोरपि तत्कत्तै- 
मशक्रुवतः कण्टकविप्नादधिको यथा ज्वरविप्नस्तजयश्व विशिष्ट- 
गमनमग्रवृत्तिहेतुस्तथेह्वपि ज्वरकल्पाः शारीरा एव रोगा विशि- 
एधर्मस्थानाराधनप्रतिवन्धकत्वादिश्ास्तदपाकरणं च “ हिया- 
हारा मियाहारा ” ( पिंडनिसुक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसत्ो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्वरूपस्थेते परीषहा 
लेशतोडपि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्थेव॑इति भावनाविशेषेण 
दा सम्यग्धर्माराधनाय समर्थमिति ज्वरत्रिप्तजयसमों मध्यमो 
द्वितीयों विप्नजयः | यथा च तस्येवाध्वनि जिगमिपोरद्दिग्मोह- 
विोपस्थिती भूयों भूयः प्रेयमाणस्याप्यध्वनीनेने गमनों- 
त्साहः स्थात्तद्दिजये तु स्वयमेव सम्यगज्ञानात्परेश्रामिधीयमा- 
नमार्गभ्रद्धानान्मन्दोत्साहतात्यागेन विशिष्टगमनसंभवस्तथे- 
हापि मोक्षमागें दिग्मोहकल्पो मिथ्यात्वादिजनितो मनोवि भ्रमो 

विपस्तजयस्तु गुरुपारतन्न्येण मिथ्यात्वादिश्नातिपच्ठभावनया 


[५९ ] 


इनोपिभ्रमापतयनादनवस्छिल्ग्रयाणसंपादक इत्ययं मोहबि- 
तयसम उत्तमस्दृतीयों विप्तजय। । एसे च त्रयोष्पि विध्- 
' आशयरूपाः सझुदिताः प्रबत्तिहेतवो5न्यतरवेकल्ये5पि 
५७ के रित्यवधेयम्‌ उक्त च--“ विध्जयस्रिविधः खलु, 
विज्ेयो हीनमध्यमोत्कृष्ट।। मार्ग इह कण्टकज्वरसोहजयसभः 
प्रदत्तिफलः ॥” 'पो० ३-६) इति॥ अतिचाररहिताधिकणुणे 
गुवादों विनयवैयाइत्यवहुमानाधन्विता शैनशुण निगुणे वा 
दयादानव्यसनपतितदु।खापहारादिगुणप्रधाना. मध्यमगुणे 
चोपकारफलवलघिकृतघमस्थानस्याहिंसादे! प्राप्ति) सिद्धि, 
उक्त च-' साड्िस्तत्तद्धमेस्थानावाप्िरिह ताल्िकी ज्ञेया | 
अधिके विनयादियुता, हीने च दयादिशुणसारा ॥ ” ( पो० 
३-१० ) इति ॥ स्वग्राप्रधमेस्थानस्य यथोपाय॑ परस्मिन्नपि 
संपादकर्त॑ विनियोगः. अये चानेकजन्मान्तरसन्तानक्रमेण 
प्रदश्धमेस्थानावाप्तरवन्ध्यो हेतुट, उक्त च-- पिद्धेथ्ोच्तर- 
चाय, विनियागाज्वन्ध्यमंतद्तस्मिन्‌ । सत्यन्ययसंपत्त्या, 
रामाते तत्पर यावत्‌ ॥ ” ( पो० ३-११ ) ' अबन्ध्यं 

न दद्ाचिलरिप्फले 'एतत्‌' धर्स्थानमहिंसादि, 'एतरिमन्‌ 
जनियनि सति ” अन्वयसंपत्त्य / अविच्छेदभावेन * तत््‌ 
दिनयाणसाध्य धमस्वान सुन्दरम्‌। “ इतिः ! भिन्नक्रमः 
ममाप्र्ेश्र, यज्॒त्परमित्येदं योगः, यावत्‌ ' पर * प्रकृष्ट 
उमस्थान समाप्यत शत्यथः | इदमत्र हृदयम्‌-घर्मस्तावद्रागा- 


[६० ] 


दिमलविगमेन पुश्शिद्धिमच्ित्तमेव | पुष्टिथ पुण्योपचय।, 
शुद्धिथ्॒ घातिकमेणां पापानां क्ष्येण या काचिन्निर्मलता, 
तदुभय॑ च ग्रणिधानादिलक्षणेन भावेनानुवन्धवद्धवति, तदलु- 
बन्धाच शुद्धिमकपें! संभवति, निरनुवन्ध च तदशुद्धिफलमे- 
चेति न वद्धमेलच्षणय्‌ , ततो युक्तमुक्त “ प्रशिधानादिभावेन 

यरिशुद्धः सर्वोडपि घमेव्धापारः साहुबन्धत्वाद योग! ! 
इति । यचप्येव॑ निश्चयतः परिशुद्धः सर्वोडपि धमव्यापारो 
थोगस्तथापि “ विशेषेण ” तान्त्रिकसंकेतव्यवहारक्वतेनासा- 
धारण्येन स्थानादिगत एव धर्मव्यापारों योगः, स्थानाधन्यतम 
शत योगपदग्रवत्ते! सम्मतत्वादिति भाव। ॥ * ॥ 


जे 6 


स्थानादिगतो धर्मव्यापारों विशेषेण योग इत्युक्तम्‌, दत्र 
के ते स्थानादयः १ कतिभेदं च तत्र योगत्वम्‌ १ इत्याह-- 


ठाणुल्त्थालंवण-रहिओ दंतस्मि पंचहा एसो। 

दुगभित्य कस्म जोगी, वहा तिय वाण॑जोगो उ ॥३॥ 
'डाणुनत्येःत्यादि । स्थीयतेड्नेनेति स्थानं-आसनवि- 

शेपरूप कायोत्सगेपयेड्बन्धपत्मासनादि सकलशाद्रप्रसिद्धम्‌ , 


ऊर्णः-शब्द!ः सच क्रियादावुच्चार्यमाणस्त्रवर्णलक्षण।, 
अथे)-शब्दाभिधेयव्यवसायः, आलम्बनं-वाह्म्रतिमादि विप- 
हिल 055 2830 केक अप क ४8480 70 कली अजब मी 


१ “ ज्ञाण॒जोगा उ ” इत्यपि | 


[६१] 


यध्यानम्‌ , एते चत्वारों भेदाः, ' रहितः ' इ्ति हपिदि्याल- 
म्वनरहितो निविकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप इत्येच॑ 'एप४ योग; 
पश्वविधः  तन्त्रे ' योगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेष३, 
उक्ते च-/ स्थानोणोधोलम्बनतदन्ययोगपरिभावन सम्पर्‌। 
परतत्वयोजनमलं, योगाभ्पास इति समयेविदः || ” (पोड० 
३-४ ) इति | स्थानादिषु योगल च “ मोक्षकारणीभूता- 
त्नव्यापारत्ं॑ योगम” इति योगलक्षणयोगादनुपचरितमेव | 
यत्तु / यम्॒नियमासनग्राणायामप्रत्याहरधारणाध्यानसभाध- 
योष्णवद्भानि योगस्य ” ( पातं* सू० २-२६ ) इति योगा- 
एत्वेत योगरूपता स्थानादिषु हेतुफलभावेनोपचाराद मिधीयत 
धंते पडशकइत्तावुक्ते तत्‌ / चित्तइत्तिनिरोधो योगः 
(पा० थो० दः १-२) इंति योगलक्षणामित्रायेणेतरि ध्येय । 
जत्र स्थानादपु धहय स्थानोणलक्षण कमयोग एव, स्थानस्प 
साक्षादृरस्पाप्युद्चायमाणास्थैव ग्रहसाठुज्चारणांशे क्रियारूप- 
लाद। तथा त्रय! अथोलम्बननिरालम्बनलक्ष्ण शानयांग: 


$ बचलक 2? 


दुः एवकाराथ शत ज्ञानयोग एवं, अर्थादीनां साक्षाद्‌ 
झानरूपलातू ॥२॥ 


एप कमेयागी ज्ञानयोगों वा कस्य भवतीति स्वामि- 
विन्तायामाह-- 


[६२ ] 
किन सी सउठने लहा | 4 पक, शी 6८ 
देखे सठक्षे य तहा, नियमेणेसों चरित्तिणो हो । 
इयरस्स बीयमित्त, इस थिय केइ इ 


'देसे सब्बे य! त्ति। सप्तस्याः पश्चम्पथैत्वादेशतस्त था सर्व 
तथ्व चारित्रिण एवं 'एप१! प्रायुक्तः खानादिरूपों योग! “निय- 
मेन ” इतरव्यवच्छेदलछणेन निश्चयेन भवति, क्रियारूपस्थ 
झ्ानरूपस्य वाउस्य चारित्रमोहनी यक्षयोपशमनान्तरीय कत्वात्‌ 
अत एवाध्यात्मादियोगम्रवृत्तिरपि चारित्रग्राप्तिमारम्येव ग्रन्थ- 
रूता योगविन्दों प्ररूपिता, तथाहि--“देशादिभेदतश्रित्र- 
मिदं चोक्त महात्मग्रिः । अत्र पूवोदितों योगोड्ध्यात्मादिः 
संग्रवतते |। १ ॥ ” ( ३४६ छोक ) इति, ' देशादिभेद्तः ! 
देशसबंविशेषाद “इदं ' चारित्रं “अध्यात्मादिः! अध्यात्म १ 
भावना २ आध्यानं ३ समता ४ वृत्तिसंक्षयश्व ४, तत्राध्यात्म॑ 
उचितग्रवृत्तेत्रेतभृतों मेज्यादिभावगर्भ शाख्राज़ीवादितच्वचि- 
न्तनम्‌ १, सावना अध्यात्मस्येव प्रतिदिन अवधेमानशित्तवृत्ति- 
निरोधयुक्तोड्म्यासः २, आध्यान ग्रशस्तेकाथविपय स्थिरप्र- 
दीपसर्शम॒त्पातादिविषयसत्मोपयोगयु्त चित्तम्‌ ३, समता 
अविद्याकल्पिष्टानिशत्वसंज्ञापरिहारेण शुभाशुभानां विपयायां 
तुल्यताभावनम्‌ ७, घृत्तिसंक्षयश्ष मनोद्वारा विकल्परूपायां 
शरीरद्वारा परिस्पन्दरूपाणामन्यसंयोगात्मकदृत्तीनामपुनभा 
वेन निरोध! ५। अयथैतेपामध्यात्मादीनां स्थानादिषु कुत्र 


[६३ ) 


उ्यान्तर्मावः इृदि चेदू, उच्यते--अध्यात्मस्य चित्रभेद्स्य 
नैबसेवाजपतत्वचिस्तनादिरिपस्य यथाक्रम खाने ऊर्शज्थे च। 
भादनाया अपि भाव्यसमानविषयल्ात्तत्रेव । ध्यानस्थाल- 
म्वने | समताइतिसंक्षययोश्व तदन्धयोग इति भावनोयस। 
दतो देशद। स्ंतश् चारात्रण एवं स्थानादयागत्रद्मत्तर 
तंसवतीति सिद्धय। नज्ु यदि देशतः स्वेत्ष चारित्रिण 
एव स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानहीनर्प ज्य- 
बहारेण था्धधमोदो प्रवतेमानस्य स्थानादिक्रियाया। स्वेधा 
नैष्फल्यं स्थादित्याशडयाह-- इतरस्थ' देशसबेचारित्रिव्य- 
टिरिक्त [ स्थ ] खानादिक “ इत एवं ” देशसवेचारित्रं विना 
योगसंभवाभावादेव “ बीजमात्र ” योगबीजमात्र ' केचितू 
व्यवहारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोक्षकारणीभूतचारित्रतत्त- 
संबंदनान्तभूतत्व॑ंन खानादिऊ चारित्रिण एवं योग), अपुन- 
वेन्धक्ृसम्पर्च्शोस्तु तदथयोगबीजम्‌ ” इति निश्चयनयाभिपक्‍त 
पन्‍्था; । व्यवहारतयस्तु योगबीजमप्युपचारेण योगमेवेच्छ- 
तीति व्यवहारनयेनापुनवेन्धकादयः खानादियोगखामिनः३, 
नि्नयनयेन तु चारंत्रिण एवति विवेक! | तदिदसुक्षमू--- 
सधुनपेन्धकस्पायं, व्यवहारेण तालिकः । अध्यात्ममाव- 
चाज्पा, नश्वयनात्तरत्व तु ॥ २॥ ! (यो० बिं० ३६८ 
ला, इोते । अधुनवन्धकस्प उपलक्षणात्सम्परतऐेश्व व्यव- 


[६४ ] 


हारेण ! कारणे कार्यत्वोपचारेण ताक्चिक!, कारण्स्थात 
कथश्रित्कायत्वात्‌ । “ निश्रयेन ” उपचारपरिहारेण “उत्तरर 
तु ' चारित्रिण एव ॥ सकृद्धन्धकादीनां तु खानादिकमशुद्ध 
परिणामत्वान्निश्रयतो व्यवहारतश्व न योगः किन्तु योगाम्यार 
इत्यवधेयम्‌ , उक्क॑ च- सकृदावत्तेनादीनामतालिक उदा 
हतः । प्रत्यपायफलग्रायस्तथा वेषादिमात्रतः ॥ ३॥ * 
(यो० बिं० ३६६ छोक,) सकृदू-एकवारमावतन्ते-उत्कृषट 
स्ितिं बप्लन्ति ये ते सकृदावतेना।, आदिशब्दाद्विरावतेना: 
दिग्रह।, 'अताच्विकः ' व्यवद्वारतो निश्रयतथ्रातखरूप!॥३॥ 
तदेव॑स्थानादियोगस्वामित्व॑ विवेचित्म, अयेेप्णय 
प्रतिभेदानाह-- 
इक्किको य चउछा, इत्यं पुण तत्तओ सुणेयव्यों । 
इच्छापवित्तिथिरसिद्धिभियओ उसयवाईए ॥ ४ ॥ 
'इक्िको यत्ति। अन्र' स्थानादो पुनः कमेश्नानवि- 
मेदामिधानापेज्षया भूय! एकेकथतुद्धों 'तत्वतः सामान्येन 
इृष्टावषि परमाथेतः * समयनीत्या ' योगशासग्रतिपादितपरि- 
पाव्या इच्छाग्रवत्तिस्थिरसिद्धिभेदतः ” इच्छामद्नत्तिस्थिर- 
सिद्धिभेदानाभित्य “ मुणेयव्यो / चि ज्ञातव्य/ | ४ ॥ 
तानेव भेदान्‌ विवरीपुराह-- 


[६५ ] 


तज्जुत्तकहापीईइ लंगया विपरिणामिणी इच्छा। 
सव्वस्थुवसमसार, तप्पाछणमों पवत्ती उ ॥ ५ ॥ 
तह चेव एयबाहग-चितारहियं थिरत्तणं नेय॑। 
सव्यं॑ परत्थलाहग-रूव पुण होइ सिद्धि त्ति ॥६॥ 


+ तज्जुत्तकहा * इत्यादि | तथुक्तानां-स्थानादियोगयु- 
क्तानां कथायां प्रीत्या-अथेचुआ॒त्सयाब्येबोधेन वा जनितो 
यो हंस्तन्नचुशया संगता-सहिता “ विपरिणामिनी ! वि- 
घिकतेबहुमानादिगर्भ स्वोन्नासमात्राधत्किश्विद्भ्यासादिरूप 
विचित्र प्रिणाममादधाना इच्छा भवाति, द्व्यक्षेत्रायसासस्ये- 
णाड्रसाकल्याभावे5पि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाणं स्थानादि इच्छारूपमित्यथेः । प्रवृत्तिस्तु 
। सर्वत्र ! सवीवस्थायां ' उपशमसारं * उपशमग्रधानं यथा 
स्पात्या “ तत्पालनं ” यथाविहितस्थानादियोगपालनम्‌ , 
'ओो' त्ति प्राइृत्वात्‌ू । वीयॉतिशयादू यथाशास्र- 
मज्साकल्येन विधीयमान स्थानादि प्रद्नत्तिरपमित्यथे) | ४॥ 
* तह चेव ' त्ति। “तथेव ” प्रवृत्तिददेव सर्वत्रोपशमसारं 
स्थानादिपालनमेतस्प-पाल्यमानस्य स्थानादेवीधकसिन्तार- 
ह्दिं स्थिर ज्ेयम्‌ । प्रवृत्तिस्थिरयोगयोरेतावान्‌ विशेष --- 


यदुत प्रहत्तिस़पस्थानादियोगविधानं सातिचारलाद्वाधक्षोचि- 
है 
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न्तासहित भवति । स्थिररूपं त्वभ्याससोष्ठवेन निबोधकमेव 
जायमान तजातीयत्वेन बाधकविन्ताग्रतिघाताच्छुद्धिविशेषेण 
तदनुत्थानान तद्रहितमेव भवतीति । * सर्व ” स्थानादि ख- 
सिनन्‍्नुपशमविशेषादिफल जनयदेव परार्थसाधकं-स्वसन्निहि- 
तानां थानादियोगशुद्धयभाववतामपि तत्तसिद्विविधानद्वारा 
परगतस्वसद्शफलसंपादक्क पुनः सिद्धिभवति | अत एवं सि- 
द्वाउहिंसानां समीपे हिंसाशीला अपि हिंसां कते नालम , सिद्ध- 
सत्यानां च समीपेउ्सत्यग्रिया अप्यसत्यमभिधातुं नालग् । 
एवं सर्वेत्रापि ज्ञेयम। 'इतिः ' इच्छादिभेदपरिसमाप्तिसचकः । 
अत्राय॑ मत्कृतः संग्रहलोक/--“ इच्छा तहत्कथाग्रीति), 
पालन शमसंयुतम्‌ | पालन (अबृत्ति)) दोषभीहानिः स्थेये 
सिद्धि! पराथेता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उक्ता इच्छादयों भेद, 
अयैतेषां हेतुनाह-- 
एए य चित्तरुवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ सद्धापीयाइजोगओ भव्वसत्ताणं ॥ ७ ॥ 
/ एए य * त्ति। ' एते च ! इच्छादयः “ चित्ररूपा: / 
परस्पर विजातीया; स्वस्थाने चासहूयमेदभाजः, 'तस्य तु * 
अधिकृतस्य स्थानादियोगस्थेव श्रद्धा-इदमित्थमेवेति प्रति- 
पत्ति;, प्रीतिः-तत्करणादो हपः, आदिना शतिधारणादिपरि- 
ग्रहस्तयोगतः “ भव्यसचानां * मोक्षगमनयोग्यानामपुनन्ध- 
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कार्दिजन्दूनां ' तथाक्षयोपशमयोगतः ” तत्तत्कायंजननाइल- 
विचित्रत्योपशमसंपत्त्या भवान्ति, इच्छायोगादाबशप आश- 
यभेदामिव्यड्रयः उयोपशमभेदो हेतुरिति परमाथे।। अत एव 
यस्य यावन्मात्रः क्षयोपशमस्तस्य तावन्मात्रेच्छादिसंपत्त्या 
मार्गे प्रव्तमानस्य सद्मवोधाभावेडपि सागोलुसारिता न व्या- 
हन्यत इति संग्रदायः ॥७॥ इच्छादीनामेव हेतुभेदममिधाय 
कार्यभेद्ममिधत्ते-- 
अणुकंण निव्वेओ, संवेगो होइ तह य पससु त्ति 
एएसि अणुसावा, इच्छाइर्ण जहासंखे ॥ < ॥ 
'झगुकंप' तति। ' अनुकम्पा * द्व्यतों भावतथ यथा- 
शक्ति दुःखितदुःखपरिहारेच्छा, “ निर्वेदः ' नैगुएयपरिज्ञा- 
नेत भवचारकाहिरक्तता, “ संवेगः !* मोक्ञाभिलाप+, तथा 
प्रशमथ् ! क्रोधकण्टूविषयद॒प्णोपशमः, इस्येते ' एवेपां 
हच्छादीनां यागानां यथासड्ूर्य अनु-पश्चाद्‌ भावा) ' अजु- 
भा: * कायोणि भवान्ति । यद्यपि सम्यक्त्वस्येचेते कारयेभ्र- 
तानि लिड्वानि प्रवचने प्रसिद्धानि तथापि योगानुभवसिद्धानां 
विशिष्टानामतपामिहेच्छायोगादिकायेत्वमभिधीयमान न विरि- 
ध्यत इति द्रश्च्यम्‌। वस्तुतः केवलसम्यक्त्वलाभे5पि व्यवहारे- 
शेच्छादियोगग्रवत्तरेवानुकम्पादिभावसिद्धे! । अनुकम्पादि- 
सामान्य इच्छायोगादिसामान्यस्थ तहिशेषे च तद्रिशिपस्य 
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हेतुत्वमित्येच न्यायसिद्धमू । अत एवं शमसंबेगनिवेदानुकम्पा- 
55स्तिक्यलक्षणानां सम्यक्तवगुणानां पथ्चाजुपूष्येव लाभक्रमः । 
प्राधान्यास्चेत्थम्॒पन्थास इति सद्धमेविंशिकायां प्रतिपादितम्‌ ॥ 
८ ॥ तदेव॑ हेतुभेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेदविवेचर्न कृतम्‌, 
तथा च स्थानादावेकैकस्मिन्रिच्छादिभेदचतुष्टयसमावेशादे- 
तद्दिषया अशीतिभेंदाः संपन्ना एतन्निवेदनपूर्वामिच्छादमेद- 
मिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयन्नाह-- 
एवं ठियम्मि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा। 
चिइ॒वंदणेण नेया, नवर तत्तण्णुणा सम्म॑ ॥ ९॥ 
“एवं ! इत्यादि। “एवं” अपना प्रकारेणेच्छादिग्रततिमेदे- 
रशीतिभेदों योग:, सामान्यतस्तु स्थानादिः पश्चमेद इति 
* त्चे ! योगतच्वे “स्थिते' व्यवस्थिते ज्ञातिन तु! दृष्टान्तेन 
तु चैत्यवन्दनेन इये ' अकटा * क्रियाभ्यासपरजनग्रत्यक्षवि- 
पया “ योजना * ग्रातिनियताविषयव्यवस्थापना “नवर॑' केवर्ल 
तसवज्ञेन ' सम्यग  अवेपरीत्येन ज्ेया ॥ ९ ॥ तामेवाह- 
अरिहंतचेइयाणं, करेमि उस्सग्ग एवमाइय । 
सछाजुत्तस्स तहा, होंइ जहत्थ॑ पयन्नाशं ॥१०॥ 
छय॑ च5त्थालंबण-जोगवओ पायमविवरीय तु। 
इयरेसि ठाणाइस, जसपराणं पर सेय॑े ॥ ११ ॥ 
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 अरिहंत ' इत्यादि | “ अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ- 
स्पग॑ ” एयमादि चेत्यवन्दनद्रडकपिषय अ्रद्धायुक्तस्य 
क्रियास्तिक्थवतः “ तथा * तेन प्रकारेणीचायमाणस्वरसप- 
न्मात्रादिशुद्धस्फुटवर्णातुपूर्वीलक्षणेन. यथाथे ' अश्नान्त 
पदज्ञानं सव॒ति, परिशुद्धपदोचारे दोषामावे सति परिशुद्धपद्‌- 
ज्ञानस्य श्रावशसामग्रीमात्राधीनत्वादिति भाव; ॥ १०॥ “ एय 
च्‌' त्ति। एतच' परिशुद्धं चेत्यवन्दनद्रडकपदर्परिज्ञानम्‌, 
अथ।-उपदेशपदपसिद्धपदवाक्यमहावाक्यैदंपयो थेपरिशुद्धज्ञा- 
नम, आलम्बनं च-पथमे दण्डकेड्धिकृततीथेकृद, दवितीये सर्वे 
तीथेकृतः, दतीये प्रदचनम, चतुर्थे सम्यग्दष्टि! शासनाधि- 
प्टायक इत्यादि, तद्योगवतः-तत्प्रशिधानवतः 'आयः ' बाहु- 
ल्‍्येन ' अविपरीत तु ' अभीष्सितपरमफलसंपादकमेव, अथो- 
लम्बनयोगयोज्ञोनयोगतयोपयोगरूपत्वात्‌ , तत्सहितस्य चैत्य- 
पन्‍्दनस्य सावचेत्यवन्द्नलसिद्धे!, भावचेत्यवन्द्नस चामता- 
सुप्ठानरूपत्वेनावश्यं निवोणफलत्वादिति भावः । ग्रायोग्रहर्श॑ 
सापाययोगवद्धयाइत््यथेंम्‌ | द्विविधो हि योग:--सापायों 
निरपायश्च, तत्र निरुपक्रममेक्षपथप्रतिकूलचित्तवृद्धिकारण 
आकालाजितं कम अपायस्तत्सहितों योगः सापाय), तद्गहि- 
तस्तु निरषाय इति।| तथा च सापायार्थालम्बनयोगवतः 
कंदाचत्फ्सापलम्बसम्भंजपे निरपायतह्ताशवलम्धन फ- 
लोतपत्ता न व्यभिचार इति प्रायोग्रहणाथे; | ' इतरेपां * 
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अथ्थालम्बनयोगाभाववतामेतचैत्यवन्दनसत्रपदपरिज्ञान॑ 'स्था- 
नादिषु यत्नवतां ' गुरूपदेशानुसारेण विशुद्धस्थानवर्णोच्य- 
सपरायणानामर्थालम्बनयोगयोश्र तीतरस्पृहावतां “पर! केवल 
श्रेय), अथोलम्बनयोगाभावे वाचनायां प्रच्छनायां परावतें- 
वायां वा तत्पदपरिज्ञानस्थानुग्रेच्रा 5संवलितत्वेन “ अनुपयोगो 
द्व्यस ” इतिकृत्वा द्रव्यचेत्यवन्दनरूपतेेडपि स्थानोणयोग- 
यत्नातिशयादथोलम्बनस्पृहयालुतया च तट्वेत्वनुष्ठानरुप- 
तया भावचेत्यवन्दनद्वारा परम्परया स्वफलसाधकत्वादिति 
भाव: ॥ ११ ॥ स्थानादियत्नाभावे च तच्चेत्यवन्दनालुष्ठान- 
सग्राधान्यरूपद्रव्यतामास्कन्द्त्रिष्फल॑ विपरीतफल वा खा- 
दिति लेशतो5पि स्थानादियोगाभाववन्तों नेतत्मदानयोग्या 
इत्युपदिशज्नाह-- 
हृहरा उ कायवालियपाय अहवा मसहापुसावाओ। 

.. ता अणुरुवाणं वचिय, कायव्यों एयविन्नासों ॥१९॥ 
( इहरा उत्ति।  इतरथा तु ' अथालस्बनयोगाभाव- 

' स्थानादियत्नाभावे तु तत्‌ चेत्यवन्दनानुष्ठान॑ 'कायवा- 

त+। ; * सम्मूच्छेनजप्रवत्तितुल्यकायचेष्टितप्रय मानसो- 

१... (५७७ उपलक्षणाद्वाग्वासितप्रायमपि द्रएटव्यं, तथा 
८.8४ ७७ ५ लि» नेप-ते साव।। अथवा इति 
दोपान्तरे, तचैत्यवन्दनानुष्टानं महाश्॒पावाद), “स्थानमौन- 
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ध्यानैरात्मानं व्युत्सजामि' (ठाणेण मोणेण काणेण अप्पादं 
चोसिरामि”)इति प्रतिज्ञया विहितस्य चैत्यवन्दनकायोत्सगोदे+ 
स्थानादिभज्े रुपावादस्य स्फुटत्वातू, स्वयं विधिविपयंयम्र- 
इत्तो परेपामेतदलुष्ठाने मिथ्यात्ववुद्धिजननद्वारा तस्य लोकि- 
कमपावादादतिशुरुत्वाद्य, तथा च विपरीतफलं तेषामेतदनुष्ठान 
सस्पत्नस । येडपि स्थानादिशुद्धमप्येहिककीत्त्योदीच्छया5ज्यु- 
ष्मिकखलोकादिविभूतीच्छया वेतदलुष्ठान॑ कुबेन्ति तेषामपि 
मोक्षार्थकप्रातिक्षया विहितमेतचद्विपरीतार्थतया क्रियसारं विष - 
गरानुष्ठानान्तभूतलवेन महार॒पावादालुवन्धित्वादिपरीतफलमे- 
वेति | विपायलुष्ठानस्वरूपं चेत्थमुपद्शित पतश्लल्यासुक्कभे- 
दान्‌ स्व॒तन्त्रेण संवादयता ग्रन्थकृतेव योगावैन्दौ--“ विष 
गरोअ्ननुष्ठानं, तद्भेतुरत परम | गुवोदिपूजालुष्ठानमपेक्षादि- 
विधानतः | १ ॥ ” ( १४४ हो ) “ बिप॑ ! स्थावरजड्भस- 
भेदमिन्नम्‌ , तो विपमिव विपस्‌, एवं गर इच गर), पर गरः 
कुद्धत्यसंयोगजे विषविशेष), “ अननुष्ठानं ” अलुष्ठानाभासं, 
तदेतु: ” अनुष्ठानहेतुग, अम्ृतमिवास्त अमरणहेतुत्वात्‌। अ- 
पेक्षा-इह्परलोकरपहा, आदिशव्दादनाभोगादेश यदू वि- 
धाने-विशेषस्तस्मात्‌ ॥ “ विष लब्ध्यापेक्षातः, इदं सच्चि- 
त्तमारणाद्‌। महतोड्ल्पाथनाज्जेये, लघुत्वापादनात्तथा | २॥” 
( हक श्छो) लव्ध्यादे:-लब्धिकीत्योदे: अपेक्तात+-स्पृहात: 

रद अजुष्ठान पे स्चेत्तमारणात'! परिशुद्धान्तःक्रण- 
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परिणामबिनाशनात्‌, तथा महतो््लुष्ठानस्प ' अल्पाथनाद * 
तुच्छलव्ध्यादिग्राथनेन लघुत्वस्यापादनादिद॑ विष॑ जेयम्‌ ॥ 
४ दिव्यभोगाभिलापेण, गरमाहुमंनीपिणः । एवद्विहितनी- 
त्यैव, कालान्तरनिपातनाव्‌ ॥३॥ ” (१५७ हो.) एलद अ- 
जुष्ठान॑ ऐहिकभोगनिस्पृहस्य स्वगेभोगस्पृहया गरमाहु। 'विहि- 
तनीत्येव ” विषोक्तनीत्येव, केवल कालान्तरे-भवान्तररूपे 
निपातनात-अनर्थसम्पादनात्‌ | विष॑ सद्य एवं विनाशहेतु।, 
गरश कालान्तरेणेत्येवम्ुुपन्यास। ॥ “ अनाभोगवश्रेतदनलु- 
छानमुच्यते|सम्प्रमुग्धं मनो5स्पेति, ततश्रैतद्यथादितम्‌ ॥8॥ ” 
( १४८ हो ) ' अनामोगवतः * कुत्रापि फलादावग्रणिहित- 
मनसः “ एतदू  अनुष्ठान॑ “अनुष्ठान ' अलुष्ठानमेव ने 
भवतीत्य्थ!। सम्‌ इति समन्‍्ततः प्रकर्पेण मुग्धं सब्रिपातोप- 
हतस्पेबानध्यवसायापन्न॑ मनो5स्य, “ इतिः ” पादसमाप्तो | 
यत एवं ततो यथोदितं तथैव ॥ “ एतद्रागादिदं हेतुा, श्रेष्ठो 
योगविदो विदुः। सदनुष्ठानभावस्थ, शुभभावांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १५६ हो ) ' एतद्रागात्‌ ” सदलुष्ठानवहुमानात्‌ 

/ हद ” आदिधामिककालभावि देवपूजायलुष्ठानं ' सदलु- 
छानभावस्य * ताच्विकदेवपूजाधाचारपरिणामस्य सुक्त्यद्रेपेय 
मनाग्‌ मुक्त्यनुसारेण वा शुभभावलेशयोगात्‌ * श्रेष्ठः / अव- 
न्ध्यो देतुरिति योगविदो “ विदुः ” जानते ॥ “ जिनोदित- 
मिति त्वाहुभीवसारमदः पुनः । संवेगग्भेमत्यन्तमस्त 
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मुनिषुद्धदा: ॥ ६ ॥ ” ( १६० शछ्लो० ) जिनोद्तिमित्येव 
_ भापसारं * भ्रद्धाग्रधान ' झद३ ! अनुष्ठान ' संवेगग्भे ! 
मोक्षामिलापसहितं “ अत्यन्त * अतीब अमरणहेतुल्वादमृत- 
संज्ञमाहुः “ मुनिषुड्धवा: गौतमादिमहासुनय; ॥| एतेपु त्रय॑ 
योगाभासत्वादहितम्‌, इसे तु सच्योगलाद्धितमिति तत्तम्‌। यत 
एवं स्थानादियत्नाभाववतोड्नुष्ठाने महादोषः “तत्‌' तस्मात्‌ 
: अजुरूपाणामेव ! योग्यानामेव एतहिल्यासः ! चैत्यवन्दन- 
पजप्रदानरूप: करतेब्यः ॥१२॥ क एतब्विन्यासानुरूपा 
इत्याकाहनयामाह--- 

जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इह वोसिरामि कार्य ति। 


सुब्वइ विरहए इस, ता सम्स॑ चिंतियव्व मि्ण॥१ ३॥ 


' जै ! इत्यादि । ये ' देशविरतियुक्ताः ! पश्यमगुण- 
सानपरिणतिमन्तः ते रह अजुरूपा इति शेषः । कुत) १ 
।_ यस्‍्मात्‌ 'हह! चैत्यवन्दनसत्रे “ कायम! 
शत भ्रूयते, इंद च बिरतो पत्यां संभवति, तदभावे काय- 
च्वत्सगोसम्भवात्‌ / तस्य गुप्त उप्ेरूपविरतिभेद्त्वात्‌ ! पेत सम्य- 
करू पिन्तितव्यमेतत पते का च्युत्मजामि ! इति प्रति- 
नमक हि. रेपरिणामदुक्त एव 
उष्ठानेंधधिकारिण;, 
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दण्डन्योयनाइन्तग्रहणाथंमू, तेन परमाम्रतालुष्टानपरा। सबै- 
विरतास्तत्वत एव तद्धेत्वनुष्टानपरा। । अपुनर्धन्धका आपि च 
व्यवहारादिहाधिकारिणो गृहनन्ते, कुग्रहविरहसम्पादनेनापुन- 
न्धकानामपि चैत्यवन्दनाजुष्ठानस्थ फलसम्पादकतायाः पैश्वा- 
शकादिम्रसिद्धत्वादित्यवधेयम्‌ । ये त्वपुनवेन्धकादिभावमप्य- 
स्पशन्तो विधिवहुमानादिरहिता गतानुगतिकतयैव चेत्यवन्द- 
नाचलुष्ठानं कुवेन्ति ते सर्वथाध्योग्या एवेति व्यवस्थित 
॥ १३ ॥ नन्‍्वविधिनाडंपि चेत्यवन्दनाचलुष्ठाने तीथग्रवृत्तिर- 
व्यवच्छिन्ना स्थात्‌, विधेरेवान्वेपणे तु द्विज्राणामेव विधिपराणां 
लाभात्‌ ऋमेण तीर्थोच्छेद!, स्थादिति तदलुच्छेदायाविध्यजु- 
छ्लानमप्यादरणायमित्याशड्ायामाह-- 
तित्थस्सुच्छेयाइ वि, नालंबण ज॑ ससमएमेव । 
सुत्तकिरियाइ नासो, एसो असमंजसबविहाणा॥१४॥ 
/ तित्थस्स * इत्यादि | “ अन्न * अविध्यनुष्ठाने तीर्थो- 
च्छेदाद्यपि नालम्बनी (नम ), तीथोनुच्छेदायाविध्यनुष्टानमपि 
कतेव्यमिति नालम्बनीयम्‌ | “ यद्‌ * यस्मात्‌ “ एवमेव * 
अविध्यनुष्टाने क्रियमाण एवं ' असमझसविधानात्‌ ” विहि- 
तान्यथाकरणादशुद्धपारम्पयेग्रवृत्त्या सत्र॒क्रियाया विनाशः, से 
१ श्रीहरिभद्रसूरिकृतः।। २ “ तित्थस्सुच्छेयाइ वि, एत्य 
नालंबणं जमेसेव ” इति भवेत्‌ | 
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एप तीथ्थोच्छेदः । नहिं तीथेनाम्ना जनसमुदाय एवं तीथम्‌। 
आज्ञारहितस्य तस्यास्थिसद्दातरूपलग्रतिपादनात्‌ , किन्तु स- 
त्रविहितयथोचितक्रियाविशिए्साधुसाध्वीक्रावकश्राविकास पु - 
दाय।, तथा चाविधिकरणे सत्रक्रियाविनाशात्परमाथतस्ती थे- 
विनाश एवेति तीर्थोच्छेदालम्बनेनाविधिस्थापने लाभमि- 
च्छतो भूलक्षतिरायातेत्यथे; ॥ १४ ॥ सत्नक्रियाविनाशस्पे- 
पाहितावहतां स्पष्टयन्नाह-- 
आप विस 0 ( छः (३ 
सा एस वंकओ चेय, त य सयप्तयमा रेघाणसा वसूली 
एयं पि भावियव्दं, इह तित्थुच्छेयभीरूहि ॥ १५॥ 
* सो एस 'त्ति। ' स एप * सन्रक्रियाविनाश! ' वक्र 
एवं ! तीथोंच्छेदपर्यवसायितया दुरनन्‍्तदुःखफल एवं । नन्नु 
शुद्धक्रियाया एवं पक्तपाते क्रियमाणे शुद्धायास्तस्या अलाभा- 
दशुद्धायाथानड्वीकारादानुश्रोतसिक्या वृत्त्याइक्रियापरिणाम- 
स्य स्वत उपनिपातात्तीर्थोच्छेद। स्यादेव, यथाकथश्रिदनुप्ठा- 
नावलस्घने च जनक्रियाविशिएजनसमुदायरूप॑ तीथे न ज्य- 
वच्छियते, न च कतुरविधिक्रियया गशुरोस्पदेशकस्य कश्नि- 
होषः, अक्रियाकतुरियाविधिक्रियाकर्तुस्तस्य स्वपरिणामाधी- 
नप्रइतिकल्वातू, केवल क्रियाप्रवर्तनेन गुरोस्तीथैव्यवहाररत्त- 
5 ऐवेल्याशझोयासाहइ--न च खर्यसृतमारितयोरवि- 
57; फेन्हु विशेष एव, सवयंसते स्वदृशशशयस्यानिभित्तवात्‌ 
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मारिते च मार्यमाणकर्मविपाकसमुपनिपाते5पि स्वदुष्टाशयस्य 
निमित्तत्वात्‌, तद्॒दिह स्वयमक्रियाप्रवृत्त जीवमपेज्य ग़ुरोने 
दूषणमू,  तदीयाविधिग्ररुपणमवलम्न्ध श्रोतुरविधिग्र- 
वृत्तों च तस्योन्मागेप्रवतेनपरिणामादवश्य॑ महादूपणमेव, तथा 

श्रुतकेवलिनो वचनम्‌ू--“ जह सरणमु॒वगयाणं, जीवाण 
सिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिओ वि हु, उस्सुत्त परण- 
वेंतो य ॥॥१॥” न केवलमविधिग्ररूपणें दोष, किन्तु विधि- 
प्ररूपणाभोगे5विधिनिषेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापत्तेः 
फलतस्तस्मवर्तकत्वादोष एवं, तस्मात्‌ “ स्वयमेतेडवि- 
धिग्रबत्ता सात्रास्माक दोपो वर्य हि क्रियामेवोपदिशामों न 
त्वविधिम्‌ ” एतावन्मात्रमपुष्ठालम्बनमवलम्ब्य नोदासितव्य॑ 
परहितनिरतेन धर्माचार्येण, किन्तु सर्वोध्मेनाविधिनिषेधेन 
विधावेव श्रोतारः ग्रवर्तेनीयाः, एवं हि ते मार्ग प्रवेशिता;, 
अन्यथा तून्मार्गग्रवेशनेन नाशिताः | एतदपि भावितव्यमिह 
तीर्थोच्छेदभीरूमि।-विधिव्यवस्थापनेनेव ब्येकस्पापि जीवस्य 
सम्यग बोधिलामे चतुदंशरज्ज्वात्मकलोके5मारिपटहवादना- 
त्तीथोन्तिः, अविधिस्थापने च विपययात्तोथाच्छेद एवंत। 
यस्तु श्रोता विधिशास्रश्वणकालेडपि न संवेगभागी तस 
धर्मेश्रावरेडपि महादोप एव, तथा चोक्ते ग्रन्थकृतेव पीड" 


'िननननममन-न-न--भ-ीजनन-नन+-3 


१ “यथा शरखणसुपगदानां जीवाना शिरो निहन्ताते यस्ठु | 
इसाचार्योडपि खलूत्सून प्रज्ञापयंत्व | २ 'अविधि/-इति स्यात | 
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शके-- थे सुएबन्‌ सिद्धान्त, विषयपिपासातिरेकतः पाप: । 
प्राघ्षोति न संबेगं, तदापि य। सोडुचिकित्स्प इंति ॥ * ला | 
नैवंविधस्य शर्त, मण्डल्युपवेशनप्रदानमपि । कुबेलेतहुरुगप, 
तदधिकदोपोप्यग्तव्यः ॥ २॥ ” ( पो० १०-१४-६४ ) 
मणउल्युपवेशनं-सिद्धान्तदाने5्थेमएडल्युपेशनम्‌ | 'तद्धिक- 
दोष * अयोग्यश्रोतुरधिकदोषः, पापकतुरपेक्षया तत्कारबिनु- 
मेहादोपत्वात्‌ । तस्मादिधिश्रवशरसिके श्रोतारम्नदिश्य विधि 
प्ररूपणेनेय गुरुस्तीयेव्यवखापकों भवति, विधिप्रवृत्त्यय च 
तीथेमव्यवच्छिन्न भवतीति सिद्धम्‌॥ १४ ॥ ननु किमेताव- 
हूटा्थगवेपणया ६, यहरुमिजेनेः क्रियते तदेव कतेव्यं “पहा- 
जनों येन गतः स पन्‍्धाः ” इति चचनात्‌, जीतव्यवहारखंब- 
दारनी बाहुल्येन प्रबत्तेस्तस्थवा5ज्तीथंकालभावित्वेन ती4 
च्यवस्थापकल्वादित्याशह्ञायामाह-- 
मुत्तण छोगसन्न॑ं, उड़्ढ़ण य साहुसमयसब्सावं। 
सम पयहियव्वं, बुदेणमइनिडणबुद्धीए ॥ १६॥ 
, पेज त्ि। झुत्ता [लोकसंज्ञां'] ५ लोक एव 
अमाझ इलवरुपां शाज्ानिरपेत्ां मति 'उड्हुण य' त्ति वोड़ा 
त्त्‌ साधुसमयसह्धाव॑ रा समीचीनसिद्धान्त (रहस्य) 'सम्यग! 
_ पिनधुणपुद्धा आतेशयितसत्मभावानुधाविन्या म॒त्या। 
१ शुखन्नपि सिद्धान्त ' इयपि| 
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साधुसमयसद्भावशायम्‌-/ लोकमालम्व्य कतेव्यं, कृत बहु- 
भिरेव चेतृ।तदा मिथ्यादशां धर्मो, न त्याज्यः स्थात्कदाचन 
॥ १ ॥ ( ज्ञानसारे २३-४७ ) स्तोका आयो अनार्येम्य), 
स्तोका जेनाश्व तेष्वपि। सुश्रद्धास्तेष्वपि स्तोका, स्तोकास्ते 
प्यंपि सत्करिया। ॥ २ ॥ श्रेयोडर्थनों हि भूयांसो, लोके 
लोकोात्तर च न। स्तोका हि रत्नवणिज), स्तोकाश्॒ स्व्रा- 
त्मशोधकाः ॥ ३ ॥ ( ज्ञानसारे २३-५४ ) एकोडपि 
शात्ननीत्या यो, वतेते स महाजन: | किमज्ञसायैं: ? शतमप्य- 
न्धानां नेव पश्यति ॥ ४॥ यत्संविग्नजनाचीण, श्रुतवाक्ये- 
रवाधितम्‌ । तजीत व्यवहाराख्य॑, पारम्पर्यविशुद्धिमत्‌ ॥५॥ 
यदाचीणमसंबिग्ने!, श्रुवाथोनवल्लम्बिभिः । न जीत॑ व्यवहा 
रस्तदन्धसंततिसम्भवस्‌ । ५ || आकल्पव्यवहाराथे, श्रृत न 
व्यवहारकम्‌ । इतिवक्ुमेहत्तन्त्रे, प्रायश्वित्त प्रद्शितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्ाच्छुतानुसारेण, विध्येकरसिकेजेने! । संविश्वजीतमालम्ध्य- 
मित्पाज्ञा पारमेश्वरी ॥ ८ ॥ ” ननु यथेव सवोदरेण विधि 
पक्तुपातः क्रियते तदा “ अविहिकया वरमकंयं, अम्नयवयणण 
भणंति सब्ब॒न्नू | पायच्छित्त जम्हा, अकए गुरुयं कए लहुअं 
॥ १ ॥ ” इत्यादि वचनानां का गतिः १ इति चेत्‌ , नेतानि 
वचनानि घूलत एवाविधिग्रवृत्तिविधायकानि, किन्तु विधिग्र- 
१ ८ अविधिक्रवाहस्मछत असूत्बचन मणन्ति स्वज्ञा:। 
प्रायश्वित्त यस्मादकृते शुरु ८ ऋृते लघुकम्‌ | 
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इत्तावप्यनाभोगादिनाज्विधिदोपरछगणख भगमीकि #र० 
न क्रियात्यागों विधेय। । प्रधमाभ्यास तवारिधत्यरताताद 
न्यदाए वा प्रह्मापनीयस्याविधिदोषो निरनुरन 


र्क 


ताह्शाजुष्ठानमपरि न दोषाय, पिधिबदुमानाद सर्प तक 


तस्य फलतो विधिरुपलादित्येतावन्याव्रप्रतिपादनपरर' 5 > 
कश्निहोप: । अवोचाम चाध्यात्मताखकत्मो-..." 72 
पि्‌ हि शुद्भाया;, क्रिया हेतु; सदाशयात्‌ । वास रथ >प 
सरलमुपणच्छति ॥ १॥ ! ( २-१६ #, ) प्‌ 4:. 2 
पहुमानादविधिक्रियामासेबते तत्कतुपेतया विद्धिग्यड:- ६ 


"रसिकेस्तदकतोअपि भव्य एव, तदुक्त योगर पम्प ए-द 

कैतेबु- ताचिकः पत्तपातथ, भाषशत्या थे ये [+ 
अनयोरन्तरं + रे 

“परे जैये, भानुखबोतयोरित ॥॥” ( 


न 
शत माइक 
शी 
का 
श 


+ है | 
तर जय पा 
स्पादि | न चैब॑ गदर पइ्सप्तमगु णस्थानपरिणपिग्रयो: रा 
20309 शमकककप दादीनामिदानीन्तनमावस्यदादाय 
५ है. 3 भक्तमिति शटनीयम्‌ , विकलानुप्णनानार्: 
जा जा हथिज्ञ जयणा से णिज्षरा हर 
उयारिववकाासपा ! भा सासे णिज्षरा हर 
दा दिवच- पिवातावहन फेशानसे्काोगएदा 
दउेतादेतरस्याए बाला दकलेनाकर्त॑व्यत्याति) 
__ जुमहेसम्पाइकर फतव्यत्ासिरे:| 
१ध भपिगच्छति लोड लेन इत्यपि हे “के ० 2 १2 
था सा तत्व निवेश भवति ” | बज, आज 


(- 
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इच्छायोगवर्निबिंकलासु्टायिभिगीतायं: सिद्धान्तविधिग्ररू- 
पणे तु नि्भरो विधेयस्तस्थेव तेपां सकलकल्याणसम्पादक- 
त्वात्‌, उक्त च गच्छाचारप्रकीणके-- जंइ वि ण॒ सक 
काउं, सरम्म जिशमासिय अखुट्टाएं। तो सम्म॑ भासिज्ा, 
जह भरणिय खीणरागेहिं ॥ १ ॥ ओसन्नो वि विहारे, कर्म्म 
सोहेइ सुलभवोही य। चरणकरणं विसुद्धं, उववृहंतों परूवितो 
॥२॥/! ाथा ३२-३४) इति। ये तु गीताथोज्नानिरपेज्ञा बि- 
ध्यभिमानिन इदानीन्तनव्यवहारसुत्स॒जन्ति अन्यं च विशुद्धू 
व्यवहार संपादयितुं न शक्नुवन्ति ते वीजमात्रमप्युच्छिन्दन्तो 
महादोषभाजों भवन्ति | विधिसम्पादकानां विधिव्यवस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि प्रत्यूहव्यूहविनाशनमिति बर्य बदामः 
॥ १६ ॥ अथेमं प्रसक्तमथ संक्षिपन्‌ प्रकृतं निगमयन्नाह-- 
कयमित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसंगयाणं तु। 
हियमेय॑ विन्नेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 

८ क्यमित्थ ? त्ति। ' कृत * पयोप्त॑ “ अन्न प्रसड्गेन * 
प्ररूपणीयमध्ये स्मृताथेविस्तारणेन * स्थानादिपु ? प्रदर्शित- 

९ ४ यद्यवि न शकक्‍यं कते सम्यग्जिनभाषितमनुष्ठानम्‌ । 
तत्सम्यग्भाषयेद्यथा भणितं क्षीणरागेंः || अवसन्नोडपि विद्दारे 
कम शोधयति सुलभवोधिश्व | चरणकरणं विशुद्धमुपदइंंहन्‌ प्ररू- 
पयन्‌ ॥ ” 
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योगमेदेषु ' यत्लसंगतानां तु प्रयत्नवतामेव एतत्‌ ४ 
चैल्यवन्दनायलुष्ठानं  हित॑ ' मोक्तसाधक विज्ेयम्‌, चेत्यव- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्य मोक्तहेत॒त्वे तस्थापि तत्योजक- 
त्वादिति भावः । ' तथा * इति ग्रकारान्तरससुचये । सदल्ञु- 
प्लानल्वेन,योगपरिणामकृतपुएयालुवन्धिपुएयनिक्तेपा दिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररूपया प्रशान्तवाहितया सहितस्य चेत्यवन्दनादेः 
स्वातन्त्येणेव मोत्तहेतुत्वादिति भावः । प्रकारभेदो5य॑ नयमे- 
दकुत इति न कथ्रिदोष: ॥ १७॥ सदनुष्ठानभेदानेव प्ररूप- 
यंध्वरमतऊनेदे चरमयोगभे दमन्तभोवयन्नाह-- 
एये च पीइभत्तागमाणु्गं तह असंगयाजुत्त । 
नेयं चउव्विहं खल॒, एसो चरसो हवइ जोगो ॥१८॥ 
“एयं च ? त्ति। “' एतच ? सदनुष्ठानं प्रीतिभक्त्याग- 
मानजुगच्छति तत प्रीतिभक्ष्यागसानुगगं-प्रीत्यनुष्ठानं भक्तय- 
नुप्ठानं बचनानुष्ठानं चेति त्िभेद॑ तथाब्संगतया युक्ते अरस- 
गालुष्ठानमित्येद चतुर्विध ज्ञेयस् | एतेपां भेदानामिद स्वरू- 
पम--यत्रानुष्ठाने प्रयत्तातिशयो5स्ति परमा च ग्रीतिरुत्पयते 
शेपत्यागेव च यत्कियते तत्पीत्यनुप्ठामम्‌ू, आह च-- 
“४ यत्रादरोडस्ति परमश, श्रीतिश्र हितोदया भवति कतुं। । 
शेपत्यागेन करोति यज् तत्मीत्यनुप्ठानम्‌ ॥ १ ॥ ” ( घो० 
१ हर 2 एतत्तुल्यमप्यालम्बनीयस्य पूज्यत्वविशेषदुझ्या 
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विशुद्धतरव्यापारं भक्त्यलुप्ठामम्‌, आह च--गौरबविशेषयों- 
गाहुड्धिमतो यहिशुद्धतरयोगग्र | क्रिययेतरतुल्यमपि, ज्ञेय 
तहूक्त्यचुष्टानस्‌ !! २ ॥ ” ( पो० १०-४ ) ग्रीतित्वमक्तित्वे 
संतोष्यपूज्यक्वृत्यकतेव्यताज्ञानननितहपैगती जातिविशेषो, 
आह च--“ अत्यन्तवन्लभा खल्ु, पत्नी तदद्विता च जन- 
नीति । तुल्यमपि क्ृत्यमनयोज्ञात स्यास्मीतिभाक्तिगतम्‌ 
॥ ३॥ ” (पो०? १०-४ ) “ तुल्यमपि कृत्य ” मोजना- 
च्छादनादि ' ज्ञातं ” उदाहरणम्‌। शास्राथग्रतिसंधानपू्यो 
साधोः सर्वत्रोचितग्रवत्तिबेचनानुष्ठामम्‌, आह च--“ बच- 
नात्मिका ग्रव्मतिः, सर्वत्रोचित्ययोगतों या तु । बचनालुष्ठान- 
मिदं, चारित्रवतो नियोगेन || ४ ॥  (पो० १०-६ ) 
व्यवहारकाले वचनग्रतिसंधाननिरपेक् दृतरसेस्काराचन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसाझूत॑ जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसझ्भा- 
नुप्ठानमू, आह च--“ यक्तभ्यासातिशयात्‌ ; सात्मीभूतामेव 
चेख्ते सद्धि! । तदसझ्ञानुष्ठानं, भवति लेतत्तदावेधात्‌ 
॥ ४ | ” (पो० १०-७) ' तदावेधात्‌ ” वचनसंरकारात्‌ , 
यथाउउ्चं चक्रश्रमर्ण दण्डव्यापारादुत्तरं च तजनितकेवल- 
सेस्कारादेव, तथा भिन्नाटनादिविपयं वचनाजुष्ठान॑ वचनव्या- 
पाराद असझ्जुष्टानं च केवलतजनितसंस्कारादिति विशेष, 
आह च---“ चकभ्रमण दण्डाचदभावे चेव यत्पर भवाते। 
वचनासद्भानुष्टानयोस्तु तज्ज्ञापक ज्ञेयम्‌ ॥ ६ || ” ( पौ० 
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१०-८) इति ॥| 'खल' इति निश्चये । एतेष्वचुप्ठानभेदेषु 'एपश 
एतद। समीपतरइतति (वात्ति)वाचकत्वात्ससीपामिहिता5स- 
ड्र।लुष्ठानात्मा चरमो योगो5नालस्थनयोगो भवति, सज्ञत्या- 
गस्यैवानालम्बनलक्षणत्वादिति भाव। ॥ १८ ॥ आलम्बन- 
विधयेवानालम्शनस्वरूपसुपदशेयज्नाह-- 
आलंबणं पि एयं, रूवमरूदी य इत्थ परणु त्ति। 
तग्गुणपरिणइरूवो, उुहुंपो5णालंबगो नाप 0९९५ 
' आलंबर्ण पि ' त्ति। आलस्वनमपि “ एततू ? प्राक- 
रणिकपुद्धिसंनिहितं ' अन्र ' योगविचारे ' रूपि ” समवस- 
रणस्थजिनरूपतत्मतिमादिलकज्षणस्‌, “ च! पुत्र; ' अरूपी 
प्रसः ' सिद्धात्मा इत्येव॑ द्विविधम्‌। तत्र तस्थ-अरूपिपरमा- 
त्मलक्षणस्यालस्वनस्य ये शुणा।-केवलज्ञानादयस्तेषां परि- 
शतिः-समापत्तिलज्षणा तया रूप्यत इति तहुणपरिशतिरूपः 
उत्षमो5्तीन्द्रियाविषयत्वादनालम्धनो नाम योग१, अरूप्याल- 
स्वनस्पेपदालस्वनत्वेत  अलवणा यवागूः ” इल्यत्रेवात्र 
नजपदग्रइत्तेरविरोधात्‌ । “ सुहुमो आलंवणो नाम ” त्ति 
क्चित्पाठस्तत्रापि सक््मालम्वनों नामेप योगस्ततोडनालम्बन 
एवंति भाव उन्नेयः. उक्त चात्राधिकारे चतुर्दशपोडशके 








१ “ झुहुमों आलवणो ” इति पाठान्तरम्‌ । 
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ग्रन्थकृतेव--“ सालम्वनो निरालम्बनश्व योग! परों द्विधा 
ब्ेय/ । जिनरूपध्यानं खल्वाद्स्तत्तत्वगस्तवपर! ॥ १ ||” 
( १४-१ ) सहालम्बनेन-चक्ुरादिज्ञानविषयेण प्रतिमादिना 
चतेत इति सालम्बनः । आलम्बनाव-विपयभावापत्तिरुपा- 
ज्रिष्कान्तों निरालम्बनः, थो हि च्छम्नस्थेन ध्यायते न च 
स्वरूपेण दृश्यते तह्विपययों निरालम्बन इति यावत्‌। जिनरू- 
पस्थ-समवस रणस्थस्य ध्यान खलु “आद्यः ” सालम्बनो 
योग: । तस्थैव-जिनस्य तत्त॑-केवलजीवग्रदेशसझातरूप॑ के- 
वलज्ञानादिस्वभा॑तस्मिन्‌ गच्छतीति तत्तत्वग), “तुः * 
एवार्थे, ' अपरः ” अनालम्बनः१, अन्रारूपितक्तस्य स्फुटविप- 
यत्वाभावादनालम्बनत्वमुक्तम्‌ । अधिक्ृतग्रन्थगाथायां च 
विषयतामात्रेण तस्थालम्बनत्वमनूद्यापि तह्दिषययोगस्थेपदा- 
लम्बनत्वादनालम्बनत्वमेव ग्रासाधीति फलतो न कशथ्रिद्चिशेष 
इति स्मतेव्यम्‌ । अय॑ चानालम्बनयोगः “ शा्रसंदर्शितो- 
पायस्तदतिक्रान्तगोचरः । शक्त्युद्रेकाहिशेषेण, सामथ्यांख्यो- 
यमुत्तमः ॥ १ ॥ ” ( योग० सम्ु० ३ छोक ) इति हो- 
कोक्तस्वरूपक्षपकश्रेणीद्विती यापूवेक रण भावि ज्ञायोपशामिक क्षा- 
न्त्यादिधमसन्न्य[सरूपसाम थ्ययोगतो निस्सज्ञानवरतप्रइत्ता 
या परतचदशनेच्छा तन्नन्षणो मन्तव्यश, आह च--“साम- 
थ्षेयोगतो या, तत्र दिच्छ्षेत्यसड्रशक्त्याटथा | सा5्नालम्ब- 
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नयोगः, प्रोक्तस्तददर्शनं यावत्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० १४-८ ) 
* तत्र ” परतच्े द्रष्टमेच्छा दिउक्षा ' इति ! एवंस्वरूपा 
असइशक्त्या-निरमिष्वद्भाविच्छिनप्रइत्या आठ्या-पूणो सा 
प्रमात्मद्शनेच्छा अनालम्बनयोगः, प्रतत्वस्यादशेन-अनु- 
पलम्भ यावत्‌, परमात्मस्वरूपदशेने तु केवलज्ञानेनानालम्प- 
नयोगो न भवति, तस्य तदालम्बनत्वात्‌ । अलब्धपरतत्त- 
स्तन्नाभाय ध्यानरूपेण प्रवृत्तो हनालम्बनयोगः, स च 
ज्ञपकेण धनुधरेण क्षपकश्रेण्याख्य धनुदेण्डे लक्ष्यपरतत्तामि- 
एस तद्देधाविसेवादितया व्यापारितो यो वाणस्तत्स्थानीय३, 
यावत्तस्थ न मोचन तावदनालम्बनयोगव्यापार), यदा तु 
प्यानान्तरिकारूय तन्‍्मोचन तदाडविसंवादितत्पतनमात्रादेव 
स्तक्त्यवेघ इतीपुपातकल्पः सालम्बन। केवलज्ञानप्रकाश 
एवं भवति, न त्वनाल्म्बनयोगो (ग) व्यापार+, फलस्थ सिद्ध- 
त्वादिति निगेलिताथेश। आह च-- तत्राग्नतिष्ठितो<्यं, 
यतठः प्रइत्तय् तक्तस्तत्र । सर्वोत्तमानुजः खलु, तेनानाल- 
म्बनो गीतः ॥ १॥ द्रवागस्मात्तदशेनमिषुपातज्ञातमात्रतो 
झेयम्‌ | एतच केवल तत्‌, ज्ञान यत्तत्पर ज्योतिः ॥ २॥ ” 
_+ी: ले ०) वन परतसे “अग्रतिक्षितः / 

१९“ प्रोक्तस्तदशैनं यात्रत््‌ ” इति पाठाहुुसारेण यशोभद्र- 
सूरिणा व्याख्याकृता | तथाहि-- ग्रोक्तस्तत्त्ववेदिभिः तस्य-- 
परठत्त्वस्य द्शेनमुपलम्भस्तयावत्‌ ” इति | 
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अलब्धग्रतिष्ठ; सर्वोच्मस योगस्य-अयोगारूयस्य अलुजः- 
पृष्ठ भावी ॥ “ तद॒र्शन * परतत्त्वद््शन॑ 'एतच्च ' परतच्वदर्शन 
* केवल ! सम्पूर्ण “ तत्‌ * असिद्ध यत्‌ तत केवलज्ञान पर! 
ग्रक्ृष्ट ज्योतिः स्थात्‌ ॥ अन्र कस्यचिदाशझ्ञा-इपुपातज्ञातात्प- 
रतच्दशने सति केवलज्ञानोत्तरमनालम्बनयोगग्रवृत्तिमों भूत, 
सालम्बनयोगगम्रवृत्तिस्तु विशिष्टतरा काचित्स्पादेव, केवलज्ञा- 
नस्य लब्धत्वेडपे मोक्षस्याद्यापि योजनीयत्वात्‌, मेबम्‌, 
केवलिन; स्वात्मनि मोक्ष॒स्थ योजनीयत्वेडपि ज्ञानाकाड्गया 
अधिपयतया ध्यानानालम्बनत्वात्तपकश्रेणिकालसम्भविवि- 
शिप्टतरयोगग्रयत्ना भावादावर्जी क रणोत्तरयो गनिरोधप्रयत्ना भा- 
वाच्चार्वाक्तनकेवलिव्यापार स्य ध्यानरूपत्वाभावादुक्तान्यतरयो- 
गपरिणतेरेव ध्यानलक्षणत्वात्‌ | आह च महाभाष्यकार!/-- 
४ मुदृठप्पयत्तवावारणं णिरोहो व विज्ञमाणाणं। कार 
करणाण मय, ण्‌ उ चित्तणिरोहमित्ताग ॥१॥ ” (विशेषा- 
वश्यक-गाथा २३०७१ ) इति | स्यादेतद्‌, यदि क्षपकश्रेणि- 
द्वितीयापूवकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्बनयोगो ग्रन्थ- 
कृताउमिहितस्तदा तदप्राप्तिमतामग्रमत्तमुणस्थानानामुपरत- 
सकलविकल्पकल्लोलमालानां चिन्मात्रप्रातिबन्धोपलब्धरत्नत्र- 
यसाग्राज्यानां जिनकल्पिकादीनामपि निरालम्बनध्यानमरस- 





१ ८ सुदृठप्रयत्नव्यापारणं निरोधों वा विद्यमानानाम्‌ | 
ध्यान करणानां सते न तु चित्तनिरोधमात्रमू | 
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गताभिधान स्पादिति, मेवस्‌, यध्पि तत्वतः परत्लक्त्य- 
वेधाभिम्ुखस्तदविसंचादी सामथ्येयोग एवं निरालम्बनस्त- 
थापि परवच््वल्लक्ष्यवेधप्रगुणतापरिणतिमात्रादवाक्तन परमा- 
त्ममुणध्यानमपि मुख्यनिरालम्बनग्रापकत्वादेकध्येयाकारपरि- 
णतिशक्तियोगाच निरालस्वतमेव । अत एयावस्थात्रयभावने 
रूपातीतसिद्धगुशप्राणिधानवेलायामग्रमत्तानां शुक्लध्यानांशो 
निरालम्बनो5्लुभवसिद्ध एवं ! संसायोत्मनोडपि च व्यवहा- 
रनयसिद्धमोपाधिक रूपसाच्छाद शुद्धनिश्वयनयपरिकल्पित- 
सहजात्मग्रुणगविभावने निरालम्बनध्यान दुरपहवमेव, परमा- 
त्मतुल्यतया5७्त्मज्ञानस्येत निरालम्वनध्यानांशत्वात्‌ तस्येव्‌ 
च्‌ मोहनाशकलात्‌। आह च--“ जो जाशइ अरिहंते, 
दव्वत्तमुणत्तपजयतेहिं। सो जाणइ अप्पाणं, मोहों खलु जाइ 
तस्स लगे ॥ १॥ ” इति। तस्माहृपिद्रव्यविषय ध्यान 
सालम्बनं अरूपिविपयं च निरालम्बनमिति स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अझ्थ निरालम्बनध्यानस्यैद फलपरम्परामाह-- 


एयस्सि साहसागरतरणां सेढी य केवर्ल चेव । 
तत्तो अजोगजोगो, कमेण परस च्‌ निव्वाणं ॥२०॥ 





१“ यो जानात्यहतो द्रव्यत्वगुएल्पर्यायलैं: | स जाना- 
ब्यात्मानं नोह: सत्लु दस्ण याति लचम || ” 
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/ एयम्सि * त्ति। * एतस्मिन्‌ ! निरालम्भनध्याने लब्से 
मोहसागरस्य-दुरन्तरागादिभावसंतानसमुद्रस तरणं भवति । 
ततश्र ' श्रेणि! ” क्षपकश्रेणिनिव्यूहा भवति, सा द्यध्यात्मा- 
दियोगग्रक्पंगर्भिताशयविशेषरूपा । एप एवं संम्प्रज्ञातः 
समाधिस्तीथान्तरीयर्गीयते, एतदपि सम्यग-यथावत््‌ प्रकर्े 
ण-सवितकेनिश्रयात्मकल्वेनात्मपर्यायाणामर्थानां च द्वीपादी- 
नामिह ज्लायमानत्वादर्थतो नानुपपत्नम | ततश्र ' केवलमेव * 
केवलज्ञानमेव भवति । अय॑ चासम्प्रज्ञातः समाधिरिति परे- 
गाँयते, तत्रापि अरथतो नानुपपत्तिः, केवलज्नाने5्शेषबृत्त्यादि- 
निरोधान्नज्धात्मस्वभावस्यमानसविज्ञानवैकल्यादसम्पज्ञात- 
ल्वसिद्धे।। अय॑ चासंग्रज्ञातः! समाधिदिधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेवलिभावी च, आद्यो मनोवत्तीनां विकल्पज्ञानरूपा- 
णामलन्तोच्छेदात्सम्पयते । अन्त्यथ्व॒ परिस्पन्दरूपाणाण , 
अय॑ च्‌ केवलज्ञानस्थ फलभूतः । एतदेवाह-- ततश्र ! 
केवलज्ञानलाभादनन्तरं च “ अयोगयोगः ” इत्तिबीजदाद्यायो- 
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१ £& वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सस्प्रज्ञातः । 
(पाव० योग० १-१७)। २ “ विरामप्रत्ययाभ्यासपूरे: सेस्का- 
रशेषोडन्यः ? ( पात॑० १-१८ ) “ यदृभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लग्वनमभावश्राप्ताभिव भवतीत्येष निर्वीजः समाधिरसम्पम्नातः || ” 
इति १-१८ सूतन्नभाष्ये व्यासर्षि;। 
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गारुयः समाधिभेवति, अय॑ च्‌ “ घमैमेघ। ” इति पातख्न- 
लैगीयते, “ अमृतात्मा ” इत्यन्येः, “ भवशन्नुः ” इत्यपरे 
# शिवोदयः ” इलस्ये:, “ सत्वानन्द ” इस्ेके), “ प्रश्न 
इत्यपरे! ! ' ऋमेण ' उपदर्शितपारम्पर्येण ततो&्योगयोगात्‌ 
£ परम ' सर्वोत्कृष्फल निवाण भवाते ॥ २० 0 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगाणिशिष्यसुरूय- 
पणिडतश्रीजीतविजयगरणशिसतीश्येपणिडतश्रीनय- 
विजयगणिचरणकमलचश्चर्राकपणिडत भ्रीप ब- 

विजयगणिसहोदरोपाध्यायश्रीजसविजय- 
गणिसमथितायां विशिका प्रकरण- 
व्याख्यायां योगविंशिका- 
विवरण सम्पूर्रम्‌ ॥ 


--+>्ज्जेडर, (3) (८ 


१ ४ ठदव रजोलेशमलापेत स्वरूपग्रतिष्ठ सत्वपुरुपान्यदा- 
ख्थातिमात्र धर्ममेघध्यानोपगं भवति ” इति पात॑० यो० १-२ 
भाष्पे व्यासर्पिः |! 








उपाध्यायर्जी श्रीयशोविजयजी कृत-- 


योगवृत्तिका सार. 
“क॥+- 
अधिस पाद । 


सत्र २--उत्नकारने सम्पज्ञात ओर असम्प्रज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ स्ू० १७-१८-४६-४१ में 
कहा है-मानकर उनका “ चित्तवृत्तिनिरोध ” ऐसा लक्षण 
किया है। इस लक्षणमें उन्होंने * सबे ” शब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया है कि यह लक्षण उभययोग साधारण है ! 
सम्प्रज्ञात योगमें कुछ चित्त्ृत्तियाँ होती भी हैं पर असम्प्र- 
ज्ातमें सब रुक जाती हैं। अगर ' सर्वचित्तवृत्तिनिरोध ! 
ऐसा लक्षण किया जाता तो असम्भज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्प्रज्ञत नहीं । जब कि ' चित्तवृत्तिनिरोध ? इतना लक्षण 
किया है तब तो कुछ चित्तवृत्तियोंका निरोध और सकल 
चित्तवृत्तियोंका निरोध ऐसा अथे निकलता है जो क्रमशः 
उक्त दोनों योगमें घट जाता है। 
.  खतज्॒कारका उपयुक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
ईं उसको लक्ष्यमें रखकर उपाध्यायजी कहते हैं 'क्ि-सई- 
शब्दका अध्याहार न किया जाय या किया जाय, उभय- 
पच्ठमें उत्रगत लक्षण अपूर्ण है। क्‍योंकि अध्याहार न 
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करनेमें संग्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर तिज्निप्त 
अवस्था जो सत्रकारको योगरूपसे इष्ट नहीं है और जिसमें 
कितनीक चित्तवृत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता है उसमें 
अतिव्याप्ति होगी | यदि उक्त अतिव्याप्तिके निरासके लिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्ज्ञातमें अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
उसमें सब चित्तवृत्तियों नहीं रुक जातीं | इस तरह “ सब ! 
शब्दका अध्याहार करनेमें या न करनेमें दोनों तरफ रज्जु- 
पाशा होनेसे “क्लिप्ट ” पदका अध्याहार करके “ योगः 
क्लि.्चित्तवृत्तिनिरोधः ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो पघित्तिप्त अवस्थार्में अतिव्याप्ति होगी ओर न 
सम्प्रज्ञातमें अव्याप्ति । यह तो हुई खत्रकों ही संगत करनेकी 
बात, पर श्रीहरिभद्र जेसे आचायकी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जेन शलीके अनुसार योगका लक्षण इस 
अकार करते हैं-' जो धर्मव्यापार-अथोत्‌ स्वभावोन्युख या 
चेतनाभिम्नुख क्रिया-समितिशुप्ति स्वरूप हैं वहीं योग है; 
क्योंकि उसीसे मोक्नलाभ होता है । ” 
सूत्र ११--पाद १ सूत्र ६ से १६ तक निराध करन 
फैय पॉच बृत्तियोका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजोका 
ना यह है कि-खत्रकारने बृत्तियोंके जो पॉच भेद किये 
हैं सो तातक््विक नहीं किन्तु उनकी झराचेका पारंणाममात्र 
है | क्‍यों कि विकल्प, निद्रा ओर स्घूति ये पीछली तीनों 
वृत्तियाँ यथाथे तथा अयथाथे उभयरूप देखी जाती है, इस- 
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लिये उनका समावेश प्रमाण और विपयेय ( भप्रमाण ) 
इन दो इत्तियोर्मे ही हो जाता है। अतणएव बृत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाहिये | यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
झंधिक विभाग करना हो तो फिर पाँच ही क्‍यों | क्षयोपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंख्यात विभाग किये 
जा सकते हैं | 

विषयके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शब्दज्ञानके 
बलसे होता है वह विकल्प है। जैसे ' आकाशपुष्प ” ऐसा 
कहनेसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह 'चे- 
तन्‍्य यह आत्माका स्वरूप है ! ऐसा सुननेसे भी भास होता 
है। यह दोनों प्रकारका मास विकल्प है। पहले प्रकारका 
विकल्प विपयंय-कोटिमें सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 
£ झाकाशपुष्प ! यह व्यवहार प्रामाणिक-सम्मत नहीं है । 
दुसरे प्रकारका विकल्प जिसमें भेदबोधक पष्ठीविभक्तिके बलसे 
आत्मा भोर चेतन्यका भेद भासित होता है बह नय अथीतव्‌ 
प्रमाणांशरूप है। बर्योकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्रीय 
व प्रामाणशिक-सम्मत है| प्रमाणांश कहनेका मतलव यह 
है के व्यवहत्तोकी दृष्टि कमी भेद्धान और कभी अभेद- 
प्रधान होती है । दोनों दश्योंको मिलानेसे ही प्रमाण होता 
है। इष्टिको अपेक्षा या नय कहते हैं। वस्तुतः आत्मा चे- 
ठन्यस्वरुप है, पर उसके अनेक स्वृरुपोंमेसे जब चेतस्यस्व- 
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रूपका कथन करना हो तब भेददशिको प्रधान रखकर प्रामा- 
खिक लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चेतन्य यह आत्माका रव- 
रूप है | इस कथनसे यह सिद्ध है कि जो जो आकाशपुष्प 
आदि विकल्प अशास््रीय है बह सब विपसेयरूप हैं । ओर 
* चेतन्य यह पुरुषका खरूप हैं ? इत्यादि जो जो विकल्प 
शास्रप्रसिद्ध है वह सब नयरूप होनेसे प्रमाणके एक देशरूप हैं । 
निद्राइत्ति एकान्त अभाव विषयक नहीं होती । उसमें 
हाथी घोड़े आदि अनेक मावोका भी कभी कसी मास होता 
है, अथोत्‌ स्वन्त अवस्था भी एक तरहकी निद्गा ही है। इसी 
तरह वह सच भी होती है। यह देखा गया है कि अनेक 
वार जागरित अवस्थार्म जैसा अनुभव हुआ हो निद्वार्मे भी 
वैसा ही भास होता है, ओर कभी कभी निद्वामे जो अच्ु- 
भव हुआ हो वही जागनेके वाद अक्तरशः सत्य सिद्ध होता है। 
स्मृति भी यथाथे अयथाथे दोनों प्रकारकी होती है। 
अतएवं विकल्प आदि तीन वृत्तियोंको प्रमाण विपगरेयसे 
अलग कहनेकी खास आवश्यकता नहीं है । 
सत्र १६--प्त़्कारने योगके उपायभूत वेराग्यके अपर 
+ परऐसे दो भेद किये हैं, उनको जेन परिभाषा उतारकर 
उपाध्यायजी खुलासा करते हैं कि--पहला वेराग्य  आपा- 
तधमसंन्धास ! नामक है, जो विपयगत दोपोंकी भावनासे 
शुरू शुरू पैदा होता है । दूसरा वैराग्य ताचिकधमरसंन्यास 
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नामक है. जो स्वरूपचितासे होनेवाली विषयोंकी उदासी- 
नतासे उत्पन्न होता है। जिसका संभव आठवें गुणस्थानमें 
है, और जिसमें सम्यक्तव चारित्र आदि धर्म क्ञायोपशमिक 
अवस्था-अपूरशता-को छोडकर ज्ञायिकमाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं । 
पत्र !८--सज्कारने संग्रज्ञात ओर असंग्रज्ञात ये दो 
योग कहे हैं। जेन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हैं कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
आर घृत्तिसंच्यय इन पाँच भेदोंमें जो पॉचवोाँ भेद इत्तिसंच्य 
है उसीर्भ उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। आत्माकी 
स्पूल उत्तम चेष्टाये तथा उनका कारण जो कमसंयोगकी 
योग्यता है, उसके हास-क्रमशः हानि-को इत्तिसेक्षय कहते 
हैं। यह इत्तिसंक्षय ग्रंथिभेदसे होनेवाले उत्कृष्टमोहनीयकमे- 
बंधसंचंधी व्यवच्छेद्स शुरू होता है, और तेरहवें गुणस्थानमें 
परिएुण हो जाता है। इसमें भी आठवेंसे वारहवें गुणस्थान- 
तकमें प्रथक्तरवितकेसविचार ओर एकत्ववितकेआविचार 
नामक जो शुह्नध्यानके दो भेद पाये जाते हैं उनमें संग्रज्ञात 
योगका छंतभाव है। संग्रज्ञात भी जो निर्वितकेविचारानन्दा- 
स्मितानिभोपरूप है वह पर्यायरहितशुद्धद्रव्यविषयक शुक्र- 
ध्यानमें अधांत्‌ एकल्ववितर्केअवि चारमें अन्तर्भूत है । असं- 
प्र्वत योग केवलज्ञानकी प्राप्तिसि अथीत तेरहवें गुणस्थान- 
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कसे लेकर चोदहवें गुणस्थानतकममें आजाता है। इन दो 
गुणस्थानोंमें जो भवोपग्राही अथात्‌ अधातिकर्मका संवन्‍्ध 
रहता है वही संस्कार है । और उसीकी अपेक्षासे असंग्रज्ञा- 
तको संस्क्रारशेष समझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थार्मे 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका संभव नहीं है अथोत्‌ उस 
समय द्रव्यमन होनेपर भी भावमन नहीं होता | 
सत्र १६--प्रत्रकारने विदेह ओर प्रकृतिलयोंमें जो 
भवप्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जैेनमतके अनुसार लबसप्तम देवों-अनुत्तर विमान- 
बासी-में करनी चाहिये, क्‍योंकि उन देवोंकों जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरूप समाधि होती है । 
सत्र २६--सत्र २७, २५, २६ में ईश्वरका स्वरूप है। 
भाष्यकार और टीकाकारने ईश्वरके स्वरूपके विषयर्मे ्नत्न- 
कारका मंतव्य दिखलाते हुए मुख्यतया उसके छह धर्म 
बतलाये हैं । जैसे-१ केवल सच्यगुणका प्रकप, २ जगत्क- 
देत्व, ३ एकत्व, 9 अनादिशुद्धता-नित्यमुक्तता, ५ अलुग्र- 
हेच्छा और ६ सर्वेज्ञत्व । 
उपाध्यायजी उक्त धर्मोमेंसे ( क ) पहले दो धर्मोको 
' थत्‌ केवलसच्शुणप्रकर्प और जगत्कतेत्वको जैनदशटिसे 
ईश्वरमें अस्वीकार ही करते है, (ख ) तीन धर्मोका अथोत्‌ 
एकत्व, अनादिशुद्धता और अनुग्रहेच्छाका कथंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकघमका अर्थात्‌ सर्वेज्ुघनका सर्वेथा 
स्वीकार करते हैं । । 

( के ) सचगशुण जो जड प्रकृतिका अंश है वह तथा 
जगत्कवत्व इन दो घर्मोका सम्बन्ध इश्वरमें युक्तिसंगत न 
शेनेसे जेनदशनको मान्य नहीं है । 

( ख ) एकत्व शब्दके संख्या ओर साच्श्य ये दो 
अथ्‌ होते हैं। जेनशास्र इश्वरकी एक संख्या नहीं मानता, 
बह सभी धुक्त आत्माओंकोीं इंश्वर मानता है। अतएच 
उसके अनुसार इंश्वरमें एकत्वका मतलब सद्शतासे है । 
जब ईश्वर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जैनप्रक्रियाके 
अनुसार यह भी सिद्ध हे कि अनादिशुद्धता मुक्तजीवोंके 
प्रवाहमें ही घट सकती है, एक व्यक्तिमात्रमें नहीं। अज्ञ- 
ग्रहकी इच्छा जो रागरूप होनेसे देप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो इंश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शास्ध कहता है कि इंश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
चार लाभ करता है वही इंश्वरका अनुग्रह समझना चाहिये। 

इश्वरमें स्ेज्ञत्व जैनशासत्रको वैसा ही मान्य है जैसा 
कि योगदशेनकों, पर जैनमतकी विशेषता यह है कि 
स्ेज्ञत्व॒दोपोंके नाशसे उत्पन्न होता हैं। अतएव बह 

नित््यमुक्तताका साधक नहीं हो सकता | 

उूत्र ३३--उपाध्यायजी कहते हैं कि-जैनशास्र भी 
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भैत्री आदि चार भावनाओंको चित्तशुद्धिका उपाय मानता 
है, और मैत्रीका अर्थ उसमें विशाल है। झज़में सुखी 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय वतलाया है, पर जैना- 
चाय प्राणिमाजको मैेत्रीका विषय बतलाते हैं । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीने पोडशकमग्रकरणके चतुथे और तेरहवें पोडश- 
कके अनुसार चारों भावनाओंके भेद और उनका स्वरूप 
भी बतलाया है | 


सत्र २४--जैनशास््र प्राणायामकोी चित्तशुद्धिका पुष्ट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूवेक करनेसे मन 
स्थिर होनेके बदले व्याकुल हो जाता है | 
सत्र ४६--चित्तका ध्येयविषयके समानाकार बन जाना 
उसकी समापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितर्क, 
निर्वितर्क ओर ध्येय छत्त्म हो तव सविचार, निर्विचार; इस 
तरह समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सवीज ही हैं ओर 
संग्रज्ञात कहलाते हैं। जैनशा्रमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओंसे है जो भावनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
:* और जिनका अनुभव शुक्नध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
5 स्थुल द्रव्यकी भावना सवितर्क समापत्ति, 
४ हित स्थूल द्रव्यकी भावना निर्वितर्क समापत्ति, 
पर्यायसहित छत्म द्रव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
पर्यायरहित सम द्रव्यकी भावना निर्विचार समापत्ति है । 
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इन भावनाओंकों मोहकी उपशम दशामें अ्रथोद्‌ उपशम- 
श्रेशिमें सम्प्ज्ञात समाधिकी तरह सबीज ओर मोहकी चीण 
घशवस्थामें अथात्‌ कृपकश्ेणिमें असम्प्ज्ञात समाधिकी तरह 
निर्वीज घटा लेना चाहिये | 

सूत्र ४३६--जैनप्रक्रियाके अलुसार ऋतंभराप्रज्ञाका स- 
मन्वय इस प्रकार है-जों समाधिप्रज्ञा दूसरे अपूवेकरण 
अथात्‌ आठवें शुणस्थानमें होनेवाले सामथ्येयोगके बलसे 
प्रकट होती है, ओर जो शाद्धके द्वारा प्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले अतीन्द्रिय विषयोको अवगाहन करती है, 
अतणएव जो प्रज्ञा न तो केवलज्ञानरूप है ओर न श्रुतज्ञान- 
रूए; किन्तु जैसे रातके खतम होते समय ओर द्र्योदयके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात ओर दिन दोनोंसे अलग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरूप है, वैसे ही जो प्रज्ञा श्रुत- 
शानके अतर्मे ओर केचलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अनुभव 
है, उसीको ऋतम्भराप्रज्ञा समझना चाहिये | 


द्वितीय पाद । 


सत्र १--जेसे भाष्यमें चित्तकी प्रसम्नताको बाधित नहीं 
करनेबाला ही तप योगमार्गमें उपयोगी कहा गया है, बेसे 
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ही जैनशासत्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे बाह्य तप करनेकी 
सम्मृति वहांतक द्वी देता है, जहांतक कि आम्यन्तर तप 
अथात्‌ कपायमन्दताकी बद्धि हो, और ध्यानकी पुष्टि हो । 

जैनशासत्रके अनुसार इश्वरप्नणिधानका मतलब यह है 
कि प्रत्येक अनुष्ठान करते समय शास्रकों दृष्टिमम्मुख रख 
करके तदूद्वारा उसके आदि उपदेशक वीतराग प्रश्ुको 
हृदयमें स्थान देना | 


सत्र ४--अस्मिता आदि चारों क्रेशोंकी जड़ अविद्या है, 
ओर चारों क्लेश प्रसुप्त, तल, विच्छिन्न और. उदार इस ग्रकारकी 
चार चार अवस्थावाले हैं । इस विषयका समन्वय जैनपरि- 
भाषामें इस प्रकार है-अविद्यादि पॉँचों क्लेश मोहनी यकमके 
ओदसिकसाव -विशेषरूष हैं। अवाधाकाल्ञ पूर्ण न होनेके 
कारण जबतक कमेदलिकका निषेक ( रचनाविशेष ) न हो 
तबतककी कमोवस्थाकों ग्रसुप्तावरथा समझना चाहिये। 
कमेका उपशम ओर च्योपशम भाव उसकी तनुत्व अवस्था 
है । अपनी विरोधी प्रकृतिके उदयादि कारणोसे किसी कमे- 
 अ्रकृतिका उदय रुक जाना वह उसकी विच्छिन अवस्थों 
| उदयावलिकाको ग्राप्ठ होना कमेकी उदार अवस्था है। 
सत्र £--सत्कारने सत्र » से & तकमें पाँच क्रेशोंके 
५ कहे हुए हैं उनका जैनपंक्रियाके अनुसार समन्वय 

« पअकार है-- 
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अविद्याको जैनशास्रमें मिथ्यात्व कहते हैं। स्थानाड्सत्रमें 
मिथ्यात्वके दस भेद दिखाये हैं । जैस-अधर्ममें धरम, ध्ममें 
अधम, अमार्गमें मार्ग, मार्गमे अमागे, असाधुर्मे साधु, सा- 
धुमें असाधु, अजीवर्मे जीव, जीवमें अजीव, और अयुक्षमें 
युक्त, तथा युक्तरम अयुक्ष ऐसी बुद्धि करना । 

अस्मिता आरोपको कहते हैं आरोप दो प्रकारका है- 
दृश्य अथोत प्रप॑चमें द्रष्ट-चेतन-का आरोप ओर द्रष्टामें दृश्य- 
का आरोप । यह दोनों प्रकारका आरोप यानि भ्रम जैन परि- 
भाषाके अनुसार मिथ्यात्व ही है। यदि अस्मिताका अहंकार 
ममकारका वीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेप रूप ही है। 

राग और टेप कपायके भेद ही हैं । | 

आभिनिवेशका उदाहरण भमाष्यकारने दिया है कि-में 
ऊभी न मरूं, सदा वना रहूं, अथात्‌ मरणसे भय ओर जीवि- 
तकी आशा, यह जेनपरिभाषाके अलुसार भयसंज्ञा ही है । 
भयसंज्ञाकी तरह अन्य-अथोत्‌ आहार, मैथुन और परिग्रह- 
संज्ञाको भी अभिनिवेश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
समान आहार आदिये भी विद्वानोंकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
है। विद्वानोंमे अभिनिवेशका अभाव सिफ़े उस समय पाया 
जाता है जब कि वे अग्रमत्दशामें वत्तेमान हो! और अग्रमत्त- 
भावसे उन्होंने दस संज्ञाओंको रोक दिया हो। संज्ञा यह 
मोहका विलास या मोहसे व्यक्त होनेवाला चैतन्यका स्फुरण 
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ही है। इस प्रकार सभी फ्लेश जैन संकेतके अलुसार मोह- 


नीयकमेके ओदमिकभावरूप हीं हैं। इसीसे योगदर्शनमें कले- 
शक्षयसे कैवल्यग्राप्ति ओर जैनदशनमें मोह्षयंसे केवल्य 
प्राप्ति कही गई है । 

सत्र १०-बक््म-अथांत्‌ दग्धवाज सदश-क्लेशोंका नाश 
चित्तके नाशके साथ ही घत्र॒कारने माना है । इस बातको 
जेनप्रक्रियके अनुसार यों कह सकते हैं कि जो क्रेश 
अथोत्‌ मोहग्रधान घातिकर्म दग्धवीजसदृश हुए हों, उनका 
नाश बारहवें गुणस्थानसंबंधी यथाखझूयात चारित्रसे होता है। 


सत्र १३--प्रस्तुत सत्रके भाष्यमें कमे, उसके विषाक 
ओर विपाकर्सबंधी नियम आदिके विषयमें मु्य सात बातें 
ऐसी हैं जिनके विषयमें मतभेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अनुसार अपना मन्तव्य बतलाया है । वे सात 
बातें ये हैं-१ विपाक तीन ही प्रकारका है। २ कमेग्रचयके 
बंध और फलका क्रम एक सा होता है, अर्थात्‌ पूवेबद्ध 
कमेका फल पहले ही मिलता है ओर पशथ्चात्वद्ध कमेका 
- फल पश्चात्‌ । ३ वासनाकी अनादिकालीनता और कमो- 
वी एकमविकता अथोत्‌ वासना और कमोशयकी भि- 

« | ४ कमोशयकी एकभविकता ओर प्रारव्धता | ५ 
कर्माशयका उद्घोधक मरण ही है, अर्थात्‌ जन्मभर किये 


१ पा० ४ सू० ३-३४ ।२ तत्त्वा्थ अध्याय १० सूज १। 
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हुए कर्माशयका फल मरणके वाद ही मिलता है। ६ मरणके 
समय कमोशयका फलोन्सुख होना यह उसकी ग्रधानताका 
लद्॑॑ण है, ओर उस समय फलोन्युख न होना उसकी 
गोणताका लक्षण है। ७ गोणकमेका प्रधानकर्ममं आवाप- 
गमन श्रथोत्‌ संमिलित होकर उसमें दव जाना । 


इनके विपयमें ऋ्रशः जेनसिद्धांत इस प्रकार है-१ 
विपाक दीन ही नहीं वल्कि अधिक हैं, क्‍योंकि वैदिक 
खोगोंने ही गंगामरणको अदृष्ट विशेषका फल माना है, नो 
सनत्नोक्त तीन विपाकोसे भिन्न है। तास्विक रृश्टिसे देखा जाय 
तो कमसे कम ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ही चाहिये । 

२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कमेव्यक्ति पूव- 
दइद्ध हो उसका फल प्रथम ही मिले और पश्चातवद्ध कमेव्य- 


क्तिका फल पीछे मिले. किन्तु कभी कभी कमेके बन्धन ओर 
फलक्रमम विपयेय भी हो जाता है | 


३ वासना भी एकप्रकारका कमें अथात्‌ भावकर्म है 
अतएव वासना ओर कम ये दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं | 


४ एकभविकताका नियम सिफ आयुष्कर्ममे ही लागू 
पर सकता है। ज्ञानावरणादि अन्य कमें अनेकमविक भी 
हते हैं। प्रारब्धता-विपाकवेद्यता-का नियम मी सिफे आयु- 
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स्क्रमेमें लागू पडता है, क्‍योंकि अन्य सभी कर्म विपाको- 
दयके सिवाय अथोत्‌ प्रदेशोदयद्धारा भी भोगे जा सकते हैं। 

५ सरणके सिवाय अन्य अथोत द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कमोशयके उद्घोधक होते हैं । 

६ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कमे 
आयु ही है, इस लिये यादि ग्रधानता माननी हों तो बह 
सिर्फ आयुष्कर्मम ही घटाईहे जा सकती है, अन्य कर्मेमें नहीं। 

७ गौणकमेका प्रधानकरमेंस आवापगमन होता है यह 
बात गोल-माल जैसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको विना जाने ध्यानर्मे नहीं आसकता, इस लिये 
कमग्रकृति, पंचसंग्रह आदि प्रन्थोमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। 

सत्र १५-सत्रकारने संपूर्ण दृश्यप्रपंचको विवेकिके लिये 
दुःखरूप कहा है, इस कथनका नयदृष्टिसे परथकरण करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि दृश्यप्रपंच दुःखरूप है सो निश्य- 
इृष्टिसे, व्यवहारदरिसे तो वह सुख दुःख उभयरूप है। इस 
पृथकरणकी पुष्टि वे सिद्धसेनदिवाकरके एक स्तुतिवाक्यसे 
करते हैं। उस वाक्यका भाव इस प्रकार दे “ हे वीतराग ! 
तूने अनंत भवबीजको फेंक दिया है, ओर अनंत ज्ञान प्राप्त 
किया है, फिर भी तेरी कला न तो कम हुई है ओर न अ- 
धघिक, तू तो समभाव अथात्‌ एक रूपताको द्वी तारण; धारण 
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किये हुए है।” इसमें जो अनंत भववीजका फकना कहा गया 
है सो संसारकों निश्चयदण्सि दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । 

सत्र १६--इसमें भाष्यकारने सष्टिसेहार क्रमकों साँ- 
ख्यासिद्धांके अनुसार वर्णन किया है। सांख्यशास्त्र सत्का- 
येवाद मानता है अथोद असद्‌ का उत्पाद ओर सत्‌ का 
भाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि-- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभावका अस्वी- 
कार करना पडता है, जिससे कार्यमें अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
मान कर क्थंचित्‌ असद का उत्पाद ओर सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये | ऐसा मान लेनेसे वस्तुमात्रकी द्रव्यपयोय- 
रूपता घट जायगी, ओर इससे उत्पाद, व्यय, प्रोग्यरूप 
जो वस्तुमात्रका त्रिरूप लक्षण हे वह भी घटित हो जायगा। 

सत्र ३१--सज्रकारने जाति, देश, काल और समय- 
आचार व कत्तेव्य-के वंधनसे रहित अथात्‌ सावेभोम ऐसे पॉच 
यमोको महात्रत कहा है | इस विपयर्म जनग्रक्तिया बतलाते 
हुए उपाध्यायजा कहते हैं कि-सर्व शब्दक साथ आहंसादे 
पत्त यम्राका जब ग्रातज्ञा का जाती हैँ तब वे महात्रत कह- 


लात हैं, ओर दश शब्दके साथ जब उनकी प्रतिज्ञा ली 
जाती है तब वे अणुव्रत कहलाते हैं । 
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सूत्र ३३--भाष्यकारने दो ग्रकारका शोच कहा है 
बाह्य ओर आभ्यंतर | शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्टी और 
जलसे होने वाला शोच बाह्य शोच है, और चित्तके दोषोंका 
संशोधन आम्यंतर शौच है । 
जैन परिभाषाके अनुसार वाह्य शौच द्रव्यशौच कहलाता 
है और आशभ्यंतर शोच भावशोच कहलाता है। जैन शास्रमें 
भावशोचको बाधित न करनेवाला ही द्रव्यशोच ग्राह्म माना 
गया है। उदाहरणाथे शंगार आदि वासनासे ग्रेरित होकर 
जो ख्लान आदि शोच किया जाता है बह ग्राद्य नहीं है । 
सत्र ५४-- इसके भाष्यमें इन्द्रियोंकी परमवश्यताका 
स्वरूप और उसका उपाय ये दो वातें मुख्य हैं। भाष्यकारने 
अनेक मतभेद दिखा कर अन्तमें अपने मतसे परमवश्यताका 
स्वरूप दिखाते हुए लिखा है कि इन्द्रियोंके निरोधको अथोत्‌ 
शब्दादि विपयोंके साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेकी परम- 
वश्यता ( परमजय ) कहते हैं । परमवश्यताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है । 
इन दोनों बातोंके विषयमें जेन मान्यतानुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-इन्द्रियोंका निरोध 
उनकी परमवश्यता नहीं है, किन्तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
विषयोके साथ कण आदि इन्द्रियोंका संबंध होनेपर भी तत्त्व 
ज्ञनके बलसे जो रागद्वेषका पेदा न होना वहीं इन्द्रियोंकी 
-परमवश्यता है । परमवश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 


[ १०७ ] 


है, चित्तनिरोध नहीं। ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
जो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके प्रवाहवाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता है। सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या बाह्य इन्द्रियोंका जय हो सबका सुख्य 
उपाय उक्त श्ञानरूप राजयोग ही है, प्राणायाम आदि हठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमार्गर्मे विप्तरूप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शास्त्रमें वार बार निषेध किया है | 
लकी पल 
तृतीय पाढ. 

पत्र ४४५--इसके भाष्यमें साष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
भ्रुसार योगदशेनका सिद्धांत बतलाते हुए मुख्य तीन बातें 
लिखी हैं | ( १) कैवल्य अथोत्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
असावसे है। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
चास्तवमें प्रकृतिका विकार है, आत्मा-पुरुष-का नहीं। पुरुष 
तो कूटस्थ-नित्य होनेसे वास्तवमें नतो बद्ध है और न 
शक्त । इसलिये पुरुषकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रसे है। (२) विवेकख्याति अर्थात्‌ जड 
चेतनका भेदज्ञान ही मोक्षका प्ुझ्य उपाय है। भेदज्ञान 
हो जानेसे अविद्या आदि क्लेश ओर कसेविपाकका अभाव 
हो जाता है। इस अभावदा होना ही युक्ति है। सक्तिके 
पू्वेस सेज्॒त्व॒ ( सवेविषयक ज्ञान ) किसीको द्ोता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वेज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति प्राप्त होनेपर अथात्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
पर वह नहीं रहता, क्योंकि सर्वेज्नत्व यह मनका काय हे 
आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विपयमें जेनशाखत्रका जो मतभेद है 
उसीको उपाध्यायजीने दिखाया हे--( १ ) सुख, दुश्ख 
आदिरूप भोग संसार अवख्थामें आत्माका वास्तविक विकार 
है, मनका नहीं । इसलिये मुक्तिका मतलब संसारकालीन 
वास्तविक भोगके अभात्रसे है, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकरूयाति (जन परिभाषानुसार सम्यग्दशन) 
से ओर क्रेश आदिके अभावसे मोक्ष होता है सही, पर 
क्लेशका अभाव होते ही सर्वेज्ञत्य अवश्य प्रकट होता है। 
मुक्तिके पहले क्लेशकी निश्वत्ति अवश्य हो जाती है, ओर 
क्नेश (मोह ) की निश्वत्ति हो जाने पर सर्वेज्ञत्व (केवलज्ञान ) 
अवश्य हो जाता है । (३ ) मुक्ति पानेवाले सभी आत्मा- 
ओंको सर्वज्षत्य नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बल्कि 
वह प्रकट होने पर कायम रहता है, अर्थात्‌ सुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता । क्योंकि सवे विषयक ज्ञान करना यह 
आत्माका स्वभाव है, मनका नहीं । संसारदशार्मे आत्माको 
ऐसा ज्ञान न होनेका कारण उसके ऊपर आवरणका होना 
है। मोक्षदशार्में आवरणके न रहनेसे उक्त ज्ञान आप ही 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रहनेसे आत्मामें कूट- 
स्थत्वके संगका जो दूषण दिया जाता है वह जैन शाख्रका 
भूषण है | क्योंकि जन शात्र केवल जड ( प्रकृति ) को ही 
उत्पाद, व्यय, भ्ोव्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनकों भी 
उत्पाद, व्यय, भ्रो्यरूप सानता है। 


चतुर्थ पाद. 


सत्र १२--पस्तुत सत्र वस्तुके प्रत्येक धेकी भावि, 
भूत और चतेमान ऐसी तीन अवस्थायें मान कर उसमें 
अध्यभ्ेद अथात कालकंत भेदका समावेश बतलाया गया 
है, ओर वतसानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
झपने अपने स्वरूपमें प्रत्येक धमेके साथ संबंध हैं ऐसा 
कहा है | 

इस मन्तव्यका जैन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि वस्तुकों द्रव्यपयोयरूप माननेसे ही 
पृर्वोक्त अध्वभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं। 
चस्तुका द्रव्यययोयरूप मान लेना यही स्याद्वाद हैँ । ऐसा 
स्थाह्ाद मान लेनेसे ही सब प्रकारके बचन-व्यवहारक्ी 
ठीक ठीक सिद्धि हो जाती है। 

उत्र १४--इत्कारने सांख्य प्रक्रियाके अनुसार ब्रिगु- 
णात्मक्त प्रक्भातेिक्का एक परिणाम मान कर कायम एक्ताके 
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व्यवहारका समर्थन किया है। इस प्रक्रियाके स्व॒रूपके द्वारा 
स्थाह्माद पद्धेतिका सम्रथेन करते हुए बृत्तिकार कहते हैं 
कि एकसे अनेक और अनेकसे एक परिणाम माननेवाली 
' श्याह्माद शेलीका स्वीकार करने ही से उक्त सांख्य प्रक्रिया 
घट सकती है । 

सत्र १८--इस सत्रर्म आत्माकों अपरिणामी साथीत 
किया है । इसका समथैन करते हुए भाष्यकारने कहा है कि 
शब्द आदि विषय कभी जाने जाते हैं ओर कभी नहीं | 
इसलिए चित्त तो परिणामी है, परंतु चित्तकी वृत्तियाँ कमी 
अज्ञात नहीं रहती । इसलिए आत्मा अपरिणामी अथोत्‌ 
कूटस्थ है| है । इस मन्तव्यक्ला प्रतिवाद करते हुए बत्तिकार 
कहते हैं कि-जैसा चित्त परिणामी है वेसा आत्मा भी। 
आत्माकोीं परिणामी मान लेने पर भी चित्तक्ी सदाज्ञाततामें 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि चित्त ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका घमं है। धमम होनेसे वह आत्माके सबन्निहित 
होनेके कारण कभी अज्ञात नहीं रहता । शब्द आदि विषय 
कभी ज्ञात, ओर कमी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
है कि शब्द आदि विपयका इन्द्रियके साथ जो व्यज्ञनाव- 
ग्रहरूप सम्बन्ध है वह सदा नहीं रहता अथोत्‌ कभी होता 
है ओर कभी नहीं । यदि इन्द्रियके द्वारा शब्द आदि 
विपय सदा नहीं जाने जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा ही 


[ १११ ] 


जाने जाते हैं। क्योंकि केवलज्ञानमें एक ऐसी शक्ति हे 
जिससे वह शब्द आदि विषयोंको सदा ही जान लेता है । 

सत्र २३--उन्नीससे तेइसतकके पॉच सत्रोंमें सन्नकारने 
जो कुछ चचो की है उससे आत्माके विषयमें सांख्यसिद्धा- 
स्तसम्मृत तीन बातें घुख्यतया मालूम होती हैं। थे ये हैं-- 
( १ ) चेतन्यकी स्वप्रकाशता । (२) जो चैतन्य अथोत्‌ 
चिति-शक्ति है वही चेतन है अथोत्‌ चिति-शक्ति 
स्वयं स्वतंत्र है। वह किसीका अश नहीं है और 
उसके भी कोई अश नहीं हैं। अतएव वह निशुण है। 
( ३ ) चिति-शक्ति सवेथा कूटस्थ होनेसे निर्लेप हे । इन 
चातोंके विपयमें जेन मन्तव्यके अनुसार मतभेद दिखाते 
हुए उपाध्यायजी अन्त कहते हैं कि ये वार्तें किसी नयकी 
अपेक्तासे मान्य की जा सकती हैं सवेथा नहीं। उक्त वातोंके 
विषयमें मतभेद क्रमशः इस प्रकार है-- 

( १ ) चेतन्य स्वप्रकाश भी है और परप्रकाश भी। 
उसकी स्वग्रकाशता आपके प्रकाशके समान अन्य पदाथेके 
संयोगके सिवाय ही प्रत्येक प्राणिको अनुभव-सिद्ध है | 
चैतन्यकी परप्रकाशता आवरणदशामें विपयके सम्बंधके 
अधीन है ओर अनावरण-दशामें स्वाभाविक है | 

(२ ) चैतन्य यह शक्ति ( शुर ) अर्थात्‌ अन्य मूल 
तत्तका अंश है. वह अन्य तत्व चेतन या आत्ता है | 
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उसमें चेतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त गुण (शक्तियाँ ) 
हैं, अथात्‌ आत्मा अनंत गरुणोंका आधार है। वह जो 
निरगुण कहा जाता है उसका मतलब उसमें प्राकृतिक 
गु्णोंके अभावसे है। 

(३) आत्मा एकांत-निर्लेप नहीं है उसमें संसार- 
अवस्थार्म कथंचित्‌ लेपका भी संभव है 

सूत्र ३१--भाष्यकारने प्रस्तुत खत्रके भाष्यमें सांख्य 
मतके अनुसार ज्ञानको सच्वगुणका काये कह कर उसे ग्राक्ृ- 
तिक बतलाया है, ओर कहा है कि निरावरख दशाममें ज्ञान 
अनन्त हो जाता है जिससे उसके सामने सभी ज्ञेय (विपय) 
अल्प बन जाते हैं, जैसे कि आकाशके सामने जुगनू। इन 
दोनों बातोंका विरोध करते हुए वृत्तिकार जेन-मन्तव्यको 
इस प्रकार दिखाते हैं-ज्ञान प्राकृतिक अथोत्‌ अचेतन्य 
नहीं हे किन्तु वह चैतन्यरूप है। यह बात नहीं 
कि ज्ञानके अनन्त हो जानेके समय सभी ज्ञेय अल्प 
हो जाते हैं, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्ञेयकी अनन्तता पर 
ही अवल्म्बित है अथोत्‌ ज्ञेय अनन्त हैं। अतएव उन 
सबकी जाननेवाला निरावरण ज्ञान भी अनन्त कहलाता है । 


सत्र २३--इसका व्याख्याम भाष्यकारने क्रमका स्वरूप 
दिखाते हुए कहा है कि निल्यता दो ग्रकारकी है । (१) 
कूटस्थ-नित्यता अथात्‌ अपरिणामि तत्व | (२) परिणामि- 
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नित्यता अथोत्‌ परिवतेनशील तत्त्व । इनमेंसे पहली नित्यता 
पुरुष ( आत्मा ) में है ओर दूसरी प्रकृतिमें । 


इस पर जैन मतभेद दिखाते हुए ब्त्तिकार कहते हैं कि- 
कूटस्थनित्यता माननेमें कोई सबूत नहीं। आत्मा हो या 
प्रकृति सभीमें परिणामिनित्यता ही है, अथोत्‌ वस्तुमात्रमें 
दृव्यरूपसे नित्यता और पयायरूपसे अनित्यता युक्तिसंगत 
होनेके कारण सबका एकमात्र लक्षण “ उत्पाद, व्यय, 
भ्रोव्य ” ऐसा ही करना चाहिये । 
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गोथा १--मोक्ष-प्राप्तिमें उपयोगी होनेके कारण यद्यपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धमे-व्यापार योग ही है तथापि यहाँ 
विशेष ख्पसे स्थान आदि सम्बन्धी धमै-व्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धम्म-व्यापारमें प्रणिधान, अबृत्ति, 
विप्तजय, सिद्धि ओर विनियोग इन पॉच भावोंका सस्वन्ध 
हो वही धरमम-व्यापार विशुद हे। इसके विपरीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो वह क्रिया योगरूप नहीं है । 
उक्त प्रणिधान आदि भावषोंका स्वरूप इस ग्रकार है-- 

( १ ) अपनेसे नीचेकी कोटीवाले जीवोंके प्रति द्वेष 
न रख कर परोपकारपूवेक अपनी वर्तेमान धार्मिक भूमिकाके 
कतेव्यमें सावधान रहना यह ग्रशिधान है । 

(२) वतेमान धामिक भूमिकाके उद्देश्यसे किया 
जानेवाला और उसके उपायकी पद्धतिसे युक्त जो चम्बलता- 
रहित तीत्र प्रयत्न वह प्रवृत्ति हे । 

( ३ ) जिस परिणामसे धार्मिक ग्रवृत्तिमं विश्न नहीं 
आते वह विप्न-जय है। विन्त तीन तरहके होते हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोंग और ३ मनो 
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विश्रम । ये विध्न धार्मिक प्रइत्तिमं बेसे ही वाधा डालनेवाले 
हैं जैसे कहीं प्रयाण करनेमे रास्तेके कोटि-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर ओर मनोगत दिग्भ्रस । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

(४ ) ऐसी धामिक भूमिकाकों प्राप्त करना जिसमें 
वरडोके प्रति बहुमानका साव हो, वरावरीवालोंके प्रति उप- 
कारकी सावना हो ओर कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अलुकेपाकी भावना हो वह सिद्धि है। 

(४ ) अहिंसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुईं हो उसे योग्य उपायोंके द्वारा दूसरोंकों भी प्राप्त कराना 
यह विनियोग है ॥ 

स्थान आदि क्‍या क्‍या है और उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 

गाथा २--स्थान, ऊरण, अर्थ, आलंवन और अनालं- 
बन ये योगके पाँच भेद हैं। इनमेंसे पहले दो कर्मयोग हैं 
झौर पिछले तीन ज्ञानयोग हैं । 

खुलासा--(१) कायोत्सगे, पयेकासन, पद्मासन आदि 
आसनोंको स्थान कहते हैं । (२) अल्येक क्रिया आदिके 
समय जो छत्र पढ़ा जाता है उसे ऊर्ण अर्थात्‌ वे या शब्द 
सममझना चाहिए। (३ ) अधेका मतलब सत्रार्थके ज्ञानसे 
है। (9 ) वाद्य प्रतिमा आदिका जो ध्यान वह आलंवन 


योगविंशिकाका सार, 


न । 3 ६ 


गोथा १--मोक्ष-प्राप्तिम उपयोगी होनेके कारण यद्यपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धमे-व्यापार योग ही हैं तथापि यहाँ 
विशेष रूपसे खान आदि सम्बन्धी धर्म-व्यापारकों ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धर्म-व्यापारमें प्रणिधान, प्रवृत्ति, 
विप्तजय, सिद्धि ओर विनियोग इन पॉच भावोंका सस्वन्ध 
हो वही धमे-व्यापार विशुद हे। इसके विपरीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो वह क्रिया योगरूप नहीं है । 
उक्त प्रशिधान आदि भावोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

( १) अपनेसे नीचेकी कोटीवाले जीवोके प्रति हेप 
न रख कर परोपकारपूवेक अपनी वतेमान धार्मिक भूमिकाके 
कृतेव्यमें सावधान रहना यह ग्रणिधान है । 

(२) वतेमान धार्मिक भूमिकाके उद्देश्यसे किया 
जानेवाला और उसके उपायकी पद्धतिसे युक्त जो चम्बलता- 
रहित तीज प्रयत्न वह प्रवृत्ति है । 

( ३) जिस परिणामसे धामिक प्रवृत्तिम विश्न नहीं 
आते वह विप्त-जय है। विन्न तीन तरहके होते हैं, १ भूख, 
स्यास आदि परीषह, २ शारीरिक-रोंग और ३ मनो 
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विश्रम । ये विध् धामिक प्रवृत्तिमें बेसे ही वाधा डालनेवाले 
है जैसे कहें प्रयाण करनेसे रास्तेके कोटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर ओर मनोगत दिग्श्रस । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

(४ ) ऐसी धार्मिक भूमिकाको प्राप्त करना जिसमें 
बडोंके प्रति बहुमानका साव हो, बरावरीवालोके प्रति उप- 
कारकी भावना हो ओर कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अनुकेपाकी भावना हो वह सिद्धि है। 

( ४ ) अहिंसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेकों सिद्ध 
हुईं हो उसे योग्य उपायोंके द्वारा दूसरोको भी आाप्त कराना 

यह विनियोग है ॥ 

स्थान आदि क्‍या क्‍या है ओर उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 

गाथा २--स्थान, ऊणे, अथे, आलंवन और अनालं- 
दन ये योगके पॉच भेद हैं। इनमेंसे पहले दो करमयोग हैं 
ओर पिछले तीन ज्ञानयोग हैं | 

खुलासा--(१) कायोत्सगे, पर्यकासन, पद्मासन आदि 
आसनोंको स्थान कहते हैं। ( २ ) प्रत्येक क्रिया आदिके 
समय जो छत्र पढ़ा जाता है उसे ऊर्ण अर्थात्‌ वर या शब्द 
समझना चाहिए। (३ ) अथेका मतलव सत्रार्थके ज्ञानसे 
है।( 9 ) वाद्य प्रतिमा आदिका जो ध्यान वह आलंबन 
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है। ( ५ ) रूपी द्रव्यके आलंबनसे रहित जो शुद्ध चैतन्य- 
मात्रकी समाधिं वह अनालंबन है। स्थान तो खं ही क्रिया- 
रूप है ओर सत्रका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिए 
स्थान तथा ऊर्णको कमयोग कहा है। ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अथे, आलंवन और अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानयोंग हैं। योगका मतलब मोक्षके कारणभूत 
आत्म-व्यापारसे है। स्थान आदि आत्म-व्यापार मोक्षके 
कारण हैं इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 

खान आदि उक्त पाँच योगके अधिकारिओंको 
बतलाते हैं--- 

गाथा ३--देशचारित्रवाले ओर स्वेचारित्रवालेकों यह 
स्थान आदि योग अवश्य होता है। चारित्रवालेमें ही 
योगका सेभव होनेके कारण जो चारित्ररहित अथोत्‌ आएँ- 
नवेधक और सम्यग्दृष्टि हो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं ॥ 

खुलासा--योग क्रियारूप हो या ज्ञानरूप, पर वह 
चारित्रमोहनीयकमके क्योपशम अथोत्‌ शिथिलताके होनेपर 
अवश्य ग्रकट होता है। इसीलिए चारित्री ही योगका 
अधिकारी है, ओर यही कारण है कि ग्रन्थकार हरिभद्रत्न- 





१ जो फिरसे मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता 
वह अपुनवधक कहलाता है | 
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रिने स्वयं योगचिंदुर्मे अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
ओर इत्तिसंदुय इन पाँच योगोकी संपत्ति चारित्रमे ही मानी 
है। यह प्रश्न उठ सकता है कि जब चारित्रीमं ही योगका 
संभव है तब निश्चयच्ष्टेसे चारित्रहीन किन्तु व्यवहार- 
सज़से श्रावक या साधुकी क्रिया करनेवालेको उस क्रियासे 
क्या लाभ. इसका उत्तर ग्रंथकारने यही दिया है कि- 
४ ज्यवहार-मज़से जो क्रिया अपुननंधक ओर सम्यर्वष्टिके 
द्वारा की जाती है बह योग नहीं किन्तु योगका कारण 
होनेसे योगा पीजमात्र है । जो अपुनवेधक या सम्यग्दृष्टि 
नहीं है किन्तु सकृदवंधक या दिवेधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी योगवीजरूप न होकर योगाभास 
अथोतद मिथ्या-योगमात्र है| अध्यात्म आदि उक्त योगोका 
समावेश इस ग्रंथर्मे वर्शित स्थान आदि योगोर्म इस 
प्रकार है--अध्यात्मके अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्मका समावेश स्थानयोगमें, जपरूप अध्यात्मका 
समावेश ऊरो-योगमें ओर तत्वा्चितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अर्थैयोगर्मे होता है। भावनाका भी समावेश उक्त 








» जो सोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार बांघनेवाला 
हो वह सक्ृदुन्धकु या सकृदावतेन कहलाता है और जो वैसी 
त्थिति दो बार दांघनेदाला हो वह द्विवेन्धकु या द्विरावततेन 
क्हलाता है | 
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सीनों योगरमें ही समझना चाहिये | ध्यानका समावेश आ- 
संबन योगमें है ओर समता तथा बृत्तिसंच्यका समावेश 
अनालंवन योगमें होता है ॥ 

स्थान आदि योगके भेद दिखाते हैं-- 

गाथा ४--उक्त थान आदि प्रत्येक योग तच्दृश्टिसे 
चार चार ग्रकारका है । ये चार ग्रकार शात्रमें ये हैं-इच्छा, 
प्रत्त्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ॥ 

उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं-- 

गाथा ४, ६--जिस दशार्मे स्थान आदि योगवालोंकी 
कथा सुन कर प्रीति होती हो और जिसमें विधिपूंवक अनुष्ठान 
करनेवालोंके प्रति बहुमानके साथ उल्लासभरे विविध प्रकारके 
सुंदर परिणाम अथात्‌ भाव पेदा होते हों वह योगकी दशा 
इच्छा-योग है | ग्रवृत्तियोग वह कहलाता है जिसमें सब 
अवखामें उपशमभावपूर्वेक स्थान आदि योगका पालन हो ॥ 

जिस उपशमग्रधान स्थान आदि योगके पालनमें 


अथोत्‌ ग्रवृत्तिमं योगके बाधक कारणोंकी चिंता न हो वह 
ख्थिरता योग है। स्थानादे सब अलुष्ठान दूसरोंका भी 


2 


हितसाधक हो तब वह सिद्धियोग है ॥ 
खुलासा-- हर एक योगकी चार अवस्थारयें होती हैं, 
जो क्रमशः इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता ओर सिडधियोग कहलाते 


जे 
हैं। (१) जिस अवस्था द्रव्य, क्षेत्र आदि अनुकूल 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उन्नास प्रकट हो जिससे 
शास्रोक्त विधिके प्रति बहुसान-पूवेक अल्पमात्र योगाम्यास 
किया जाय पह अवस्था इच्छायोग है। ( २ ) जिस अब- 
स्थार्म वीयोन्लासकी प्रबलता हो जानेसे शाख्रानुसार सांगो- 
पांग योगाम्यास किया जाय वह प्रव्ृत्तेियोग है। (३ ) 
प्रवृत्तियोग ही स्थिरतायोग है, पर अंतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्रवृत्तियोगर्मे आतिचार अर्थात्‌ दोषका डर रहता है 
ओर स्थिरतायागर्मे डर नहीं रहता। (४ ) सिद्धियोग उस 
अवस्थाका नाम है जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आत्मामें तो शांति पेदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसगमं आनेवाले साधारण ग्राणियोपर भी शांतिका असर 
ढाले। सारांश यह है कि सिद्धियोगवालेके संसममें आनेवाले 
हिंसक प्राणी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं ओर असत्यवादी 
भी असत्य बोलना छोड़ देते हैं अथात्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 
* उक्त इच्छा आदि योगमेदोंके हेतुओंको कहते हैं-- 
गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, प्रीति आदिके सम्बन्धसे भज्य 
प्रणिश्लोकी तथाग्रकारके क्षयोपशमके कारण होते है ॥ 


खुलासा--इच्छा आदि चारों योग आपसमें एक 
दूसरेसे मिन्न तो हैं ही, पर उन सबमेंसे एक एक योगके 
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भी असंख्य प्रकार हैं । इस विविधताका कारण क्षयोपशम- 
भेद अथोत्‌ योग्यताभेद है। यहाँ भव्यप्राणिका मतलब 
अपुनवधक तथा सम्यग्दष्टि आदिसे है ॥ 

इच्छा आदि योगोंका कार्य-- 


गाथा ८--इन इच्छा आदि उक्त चारों योगोके काये 
कर निर्वेद [किक दे े हे 
क्रमसे अनुकम्पा, , संवेग ओर प्रशम है ॥ 


ख़ुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस प्रकार है-- 
(१ ) दुःखित प्राणिओंके भीतरी ओर बाहरी दुधखोंको 
यथाशक्ञषि दूर करनेकी जो इच्छा वह अनुकम्पा है। (२) 
संसाररूप केदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होना निर्वेद है । ( ३ ) मोज्षकी अमिलापाकों संवेग कहते 
हैं। ( ४ ) काम, क्रोधकी शान्ति अ्शम है ॥ 


किन ७ अकिफ3.. 4 


अब स्थान आदि योगसेदोंकों च्श्ांतमें घटा लेनेकी 
सचना करते हैं-- 

गाथा ६£--इस ग्रकार योगका सामान्य और विशेष 
: स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चेत्यव॑द्नरूप 
दृष्टांतके साथ स्पष्ट घटना है अथात्‌ उसको चेत्पवेदनम 
जैसे विभाग-पूवेंक उतार कर घटाया जा सकता है उसे 
डीक ठीक तच्वज्ञको समझ लेना चाहिये । 

अब चैत्यवन्दनर्णें योग घटा देते हैं--- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धाचाला व्यक्ति ' अरिहंत 
चेहयाणं करेमि काउस्परगं ' इत्यादि चेत्यवंदन खजत्नका 
यथाविधि (शुद्ध ) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उच्चारणसे चेत्यवंदनसत्रके पदोंका यथाथे ज्ञान होता है । 

खुलासा--रंवर, संपदा और मात्रों आदिके नियमसे 
शुद्ध वणोका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उच्चारण 
अथोत्‌ वर्णयोग है। बर्णयोगका फल यथाथे पदज्ञान है, 
अतणव जब चैत्यवन्दन सत्र पढ़ते समय चर्णयोग हो तभी 
सत्नके पदोंका ज्ञान यथाथे हो सकता है। 

गाथा ११--यह यथाथे पदज्ञान अथे तथा आलंबन 
योगवालेके लिए बहुत कर अविपरीत (साक्षात्‌ मोक्ष देने- 
वाला ) होता है ओर अथे तथा आलम्बन-योगरहित किन्तु 
स्थान तथा बर्ण योगवालेके लिए केवल श्रेय (परम्परासे 
मोक्ष देनेचाला ) होता है । 

खुलासा--जो अनुष्ठान मोक्षकों देनेवाला हो वह स- 
दुलुष्ठान है। सदजुष्ठान दो प्रकारका है, पहला शीघ्र (सा- 
च्ञात्‌) मोक्ष देनेवाला, दूसरा विलंवसे (परम्परासे) मोक्र 
देनेबाला । पहलेको अम्रवालुष्ठान और दूसरेको तड्ेतु-अु- 
प्लान कहते हें 
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१ उदात्त, झनुदात्त, स्दरित | २ विश्वान्तिस्थान | ३ हुस्‍्व, 


दीघे, प्लुत | 


आओ 


भी असंख्य प्रकार हैं। इस विविधताका कारण क्षयोपशम- 
भेद अथात्‌ योग्यताभेद है। यहों भव्यग्राणिका मतलब 
अपुनवेधक तथा सम्यग्दष्टि आदिसे है ॥ 


इच्छा आदि योगोका कार्य-- 


गाथा ८-इन इच्छा आदि उक्त चारों योगोंके काये 
कि निर्वेद ० हे 
'क्रमसे अनुकम्पा, , संवेग ओर प्रशम है ॥ 


खुलासा--अन्नुकम्पा आदिका स्वरूप इस प्रकार है-- 
( १ ) दुःखित प्राणिओंके भीतरी ओर बाहरी दुःखोंको 
यथाशक्षि दर करनेकी जो इच्छा वह अलनुकम्पा है। (२) 
संसाररूप केदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होना निर्वेद है । ( ३ ) मोक्षकी अमिलापाको संवेग कहते 
हैं। ( 9 ) कास, क्रोधकी शान्ति प्रशम है ॥ 

अब स्थान आदि योगमेदोंको दष्टांतमें घटा लेनेकी 
चना करते हैं-- 

गाथा &--इस अकार योगका सामान्य और विशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चेत्यव॑दूनरूप 
दृष्टांतके साथ स्पष्ट घटना है अथात्‌ उसको चत्यवंदनमे 
जैसे विभाग-पूषेक उतार कर घटाया जा सकता है उसे 
ठीक दीक़ तच्ज्ञकों समझ लेना चाहिये। 


अब चैत्यवन्दनमें योग घटा देते हैं--- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धावाला व्यक्ति ' अरिहंत 
चेइयाणं करेमि काउस्सर्गं ' इत्यादि चेत्यवंद्न सत्रका 
यथाविधि ( शुद्ध ) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उच्चारणसे चैत्यवंदनसत्के पदोंका यथा ज्ञान होता है । 

खुलासा--स्वर, संपदा और मात्रों आदिके नियससे 
शुद्ध वणोका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उच्चारण 
अथात्‌ वर्णयोग है। वर्णयोगका फल यथार्थ पदज्ञान है, 
अतएव जत्र चैत्यवन्दन सत्र पढ़ते समय चरणेयोग हो तभी 
सत्नके पदोंका ज्ञान यथाथे हो सकता है। 

गाथा ११--यह यथार्थ पदज्षान अथे तथा आलंबन 
योगवालेके लिए बहुत कर अविपरीत (साज्षात्‌ मोक्ष देने- 
वाला ) होता है और अथे तथा आलम्बन-योगरहित किन्तु 
स्थान तथा वर्ण योगवालेके लिए केबल श्रेय (परम्परासे 
मोत्त देनेवाला ) होता है । 

खुलासा--जो अनुष्ठान मोक्षको देनेवाला हो वह स- 
दनुष्ठान है। सदलुष्ठान दो प्रकारका है, पहला शीघ्र (सा- 
ज्ञात्‌) मोक्ष देनेवाला, दूसरा विलंबसे (परम्परासे) मोक्त 
देनेवाला । पहलेको अम्रतालुष्ठान और दूसरेको तद्धेतु-अजु- 
प्टान कहते हैं । 





हा २ उदात्त, अनुदात्त, स्वारित | २ विश्वान्तिस्थान | ३ हुस्‍्व, 
दांघे, प्लुत | 
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चेत्यवंद्न एक ग्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 


विचारना चाहिये कि वह अम्ृतानुष्ठानका रूप कब धारण 
करता है ओर तद्ठेतु-अनुष्ठानका रूप कब धारण करता है। 

जब चेत्यवंदन-क्रियामें स्थान, वर्ण, अर्थ और आ- 
लंबन इन चारों योगोंका सम्बन्ध हो तब वह अमृतानुष्ठान 
है ओर जब उसमें स्थान, वणु-योगका तो सम्बन्ध हो 
किन्तु अथे, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि मात्र हो तब वह तद्भेतु-अनुष्ठान है । 

५. गंब विधिके अनुसार आसन जमा कर शुद्ध उचारण- 
पूवेक सत्र पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता है ओर साथ ही 
उन सत्रोंके अथे (तात्पय) तथा आलम्बनम उपयोग रह- 
ता है तब वह चेत्यवंदन उक्त चारों योगोसे संपन्न होता है 
ऐसा चेत्यवंदन मावक्रिया है, क्योंकि उसमें अथथ तथा 
आलंवन योगमें उपयोग रखने रूप ज्ञान-योग वते- 
मान है! यथाविधि आसन बांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता हो पर उस 
समय सत्रके अथे तथा आलंबनमें उपयोग न हो 
तो वह चेत्यवंदन ज्ञानयोगशून्य होनेके कारण द्रव्यक्रिया- 
रूप है, ऐसी द्रव्यक्रियामें अथे, आलंबन-योगका अभाव 

१ चेत्यवंदनकी चार स्तुतियोंमें पहलीका आलम्बन विशेष 
तीथंकर, दूसरीका सामान्य तीथकर, तीसरीका प्रवचन ओर 
चौथीका शासनदेवता है | 
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होनेपर भी उसकी तीत्र रुचि हो तो वह द्रव्याक्रेया अन्त 
भावक्रियाके द्वारा कभी न कभी मोक्षकों देनेवाली मानी गई है, 
इसीसे बसी क्रियाकों तद्भेतु-अलुष्ठान ओर उपादेय कहा है॥ 

स्थान आदि योगोंके अभावर्म चेत्यव॑द्न केवल निष्फल 
ही नहीं वल्कि अनिष्टर्ल॒दायक होता है, इसलिए योग्य 
झधिकारीको ही वह सिखाना चाहिये ऐसा वर्णन करते हैं- 

गाथा १२--जो व्यक्ति अथे, आलंबन इन दो योगोंसे 
शून्य होकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शू्य हैं उनका वह 
अनुष्ठान कायिक चेष्टामात्र अथात्‌ निष्फल होता है अथवा 
मपावादरूप होनेसे विपरीत फल देनेवाला होता है, इस- 
लिए योग्य अधिकारिओंकोी ही चेत्यवन्दन सत्र सिखाना 
चाहिये ॥ 

खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फ्ल या आनिष्टफलदायंक 
हो वह असदनुष्ठान है | इसके तीन प्रकार हैं, ( १) अन- 
नुष्ठान ( २ ) गरानुष्ठान (३) विषानुष्ठान । चेत्यवन्दनमें हो 
यह देख लेना चाहिये क्लि वह कब किस ग्रकारके असदलु- 
छानका रूप धारण करता है १। 

जिस चेल्यवन्दनक्रियामें न अथे, आलबन योग है न 
उनकी रूचि है ओर न स्थान, बणे-योगका आदर ही है 
बह क्रिया संमृच्छिम जीवकी प्रद्नत्तेकी तरह मानसिक्ृठप- 
यागशून्व होनेके कारण निप्फल है; इसी निष्फल क्रियाकों 
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अननुष्ठान समकेना चाहिये । इसी तरह चैत्यवंदन करते 

समय “ ठाणेण मांरुस मआाणेणं अप्पा्ण वोसिराम 
इन परद्ोसे स्थान, मौन, और ध्यान आर्दिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी ग्रतिज्ञा करनेई बाद स्थान, वंणे आदि 
गका मैंग किया जाय बह चेत्यवन्दन 

होनेसे निष्फल ही नहें! बल्कि कंमबंधका कारण होनेसे 
अनिष्टफलदायक अंतएव॑ अनलुष्ठान है । 


खान, वणे आऑर्दि मोगोंका सम्बन्ध हीनपर भी जो 
चैत्यवन्दन स्व आदि. पारलोीफकक सुखके उद्देश्यसे 


बे 


किया जाता हैं वह ग्रानुष्ठान ओर जो धन, का 
आदि एाहक सुखका इ्च्छास किया. जता हू वह 
रे 


विपानुष्ठान 


गरालुष्ठान अरें विषानुष्ठान 
दरूप है। वयोर्कि पारलौकिक और हि सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण उने ज्ञुकी प्रतिज्ञाका 


स्पष्ट भद्ज है | शस प्रकार अनुष्ठान, गरानुष्टान और विपा 
नुष्ठान ये तीनों चैत्यवेदन ढेये हैं थे कारणसे योग्य 
अधिकारिआका हो चैत्यवेंदनसंत्र सिखानका शास्तम कहा 
गया हैं। इस चत्यवंद्नक उदाहरणसे अन्य सब क्रियार्म 
सदलुष्ठान ऑर असदलुष्ठानका रूप स्व॒य घटा लेना चाहिये ॥ 

व्यवन्दनके णि योग्य अधिकारी कोन दें. ये 
दिखाते ६-7 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामवाले हों वे चेत्य- 
वन्‍्दनके योग्य अधिकारी हैं। क्योंकि चेत्यवन्दनछमें 
» कार्य वोसिरामि ” इस शब्दते जो कायोत्सग करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती है वह विरतिके परिणाम होनेपर ही 
घृट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि देशविरति परिणामवाले ही चेत्यवन्द्नके योग्य अधि- 
कारी हैं ॥ 

खुलासा--चेत्यवन्दनके अंदर " ताव कार्य, ठाणेण ” 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्सग्रेकी ग्रतिन्ना की जाती है। 
कायोत्सग यह कायशुप्तिरूप विरति है, इसलिए विरति 
परिणामके सिवाय चेत्यवंदन-अलुष्ठान करना अनधिकार- 
चेष्टामात्र है। देशविरतिवालेकों चेत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका छनमात्र है। जैसे तरा- 
जूक़ी डण्डी वीचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमेंआ 
जाते है वेसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
ओर उऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते है। इसका 
फलित अथे यह है कि सर्वविरतिवाले घनि तो चेत्यवन्द्नके 
तारिदक अधिकारी है ओर अपुनरवधक या सम्यन्धाष्टि व्यव- 
हारमाव्रसे उसके अधिका 


कि 


दि च् 
है, परन्तु जो वमस कम अपु- 
पिक्े श्र 


259 


जे सन जि खाली है घ्द् लो विशधिद्दर 

नंपषधक भादतस सा खाला ह झऋतठुएणद जा दाध्यह्मान 
करना नही बन ८ पलक 3 ८० कलर 5 वा 2 कल 
करना चह्ा जादत द सददा चत्वयसन्द्रक अआअचाधकारा ह ! 
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इससे वेसे आत्माओंको चेत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए 
ओर न कराना चाहिए। चत्यवन्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओंके अधिकारका निर्णय भी स्वर्य॑ 
करलेना चाहिए ॥ 

जो लोग ऐसी शझ्ढञा करते हैं कि अविधिसे भी चेत्य- 
बन्‍्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर तीथे चालू रहनेका लाभ तो अवश्य है । अगर विधिका 
ही खयाल रक्खा जाय तो वैसा अनुष्ठान करनेवाले इने- 
गिने अथोत्‌ दो चार ही मिलेंगे ओर जब्र वे भी न रहेंगे 
तब्र क्रमशः तीथेका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीथको कायम रखनेके लिए भी अविधि-अनुष्ठानका 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शज्लावालोको 

ग्रन्थकार देते हैं-- 

गाथा १४--अविधि अनुष्ठानकी पुष्टिमें तीथेके अनु- 
च्छेदकी बातका सहारा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविधि 
चाल रखनेसे ही असमज्ञलस अथांत्‌ शाख्रविरुद्ध विधान 
जारी रहता है, जिससे शास्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
लोप ही तीथेका उच्छेद है ॥ 

खुलासा--अविधिके पक्षपाती अपने पक्षकी पुष्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं कि अविधिसे ओर कुछ नहीं तो 
तीथकी रक्षा होती है, परन्तु उन्हें जानना चाहिए के तीथ 
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सिर्फ़ जनसमुदायका नाम नहीं है किन्तु तीर्घका मतलब 
शास्रोक्त क्रियावाले चतुर्विध संघसे है। शात्राज्ञा नहीं सान- 
नेवाले जनसमुदायको तेथे नहीं किन्तु हड्ीओंका संघात- 
मात्र कहा है। इस दशामें यह स्पष्ट हे कि यदि तीथेकी 
रक्षाके बहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्तर्म 
अविधिमात्र वाकी रहनेसे शास्रविहित क्रियारूप विधिका 
संधा लोप ही हो जायगा | ऐसा लोप ही तीथैका नाश 
हैं, इससे अविधिके पत्तपातियोंके पन्नेमें तीथे-रक्षारूप लाभके 
बदले तीथें-नाशरूप हानि ही शेष रहती है ज्ञो मुनाफेको 
चहनेवालेके लिए मूल पूँजीके नाशके बराबर है ॥ 

चजोक्त क्रियाका लोप अहितकारी कैसे होता है यह 
दिखाते हैं--. 


. था १५--बह अथाद अविधिके पक्षपातसे होनेवाला 
जजाक्त विधिका नाश बक्त ( अनिष्ट परिणाम देनेवाला ) 
ही हैं। जो स्वयं मरा हो ओर जो मारा गया हो उन 
दोनोंगें विशेषता अवश्य है. पह बात तीथेके उच्छेदसे 
डरनेवालोको विचारना चाहिए ॥ 

जलासा--जो शिविलाचारी गुरु भोले शिष्योक्नों घ- 
मंके नामसे अपयी जालमें फॉसते हैं और आवेधि ( शास्र 
विरुद्ध ) धर्मका उपदेश करते हैं उनसे जब कोई शास्र- 
पिरुद्ध उपदेश न देनेके [लिये कहता है तब वे धर्मोच्छेदका 
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भय दिखा कर विगड कर बोल उठते हैं कि “जैसा चल रहा 
है वेसा चलने दो, वेसा चलते रहनेसे भी तीथे (धर्म) टिक 
सकेगा | बहुत विधि ( शाख्र अनुकूलता ) का ध्यान रख- 
नेमें शुद्ध क्रिया तो दुलेभ ही है, अशुद्ध क्रिया भी जो चल 
रही है वह छूट जायगी और अनादिकालीन अक्रियाशौलता 
( प्रमादवृत्ति ) स्वय॑ लोगोंपर आक्रमण करेगी जिससे ती- 
थेका नाश होगा।” इसके सिवाय वे अपने अविधिमार्गके 
उपदेशका बचाव यह कह कर भी करते हैं कि “ जैसे धमेक्रिया 
नहीं करनेवालेके लिए हम उपदेशक दोप भागी नहीं हैं 
वैसे ही अविधिसे क्रिया करनेवालेके लिए भी हम दोपभागी 
नहीं । हम तो क्रियामात्रका उपदेश देते हैं जिससे कमसे 
कम व्यावहारिक धमे तो चालु रहता है ओर इस तरह ह- 
मारे उपदेशसे धर्मका नाश होनेके बदले धमकी रक्षा 
ही हो जाती है |” 
ऐसा पोचा बचाव करनेवाले उन्म्रार्ग-गामी उपदेशक 
गुरुओंसे ग्रंथकार कहते हैं कि एक व्यक्तिकी मृत्यु स्वयं हुई 
हो ओर दूसरी व्यक्तिकी मृत्यु किसी अन्यके द्वारा हुईं हो इन 
दोनों घटनाओंमें बडा अन्तर है । पहली घटनाका कारण 
मरनेवाले व्यक्तिका कम मात्र है, इससे उसकी सृत्युके लिए 
दूसरा कोई दोपी नहीं है । परन्तु दूसरी घटनामें मरनेवाले 
व्यक्तिके कमके उपरान्त मारनेवालेका दुष्ट आशय भी नि- 
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मित्त हे, इससे उस घटनाका दोपभागी मारनेवाला अवश्य है । 
इसी तरह जो लोग स्वयं आविधिसे धमेक्रिया कर रहे हैं उनका 
दोप धर्मोपदेशकपर नहीं है. पर जो लोग आवाधिमय धमोक्ने- 
याक्ता उपदेश सुन कर उन्मागेपर चलते हैं उनकी जवाबदेही 
उपदेशकपर अवश्य है। धरे जिज्ञासु लोगोंको अपनी धुद्र 
खाथइतिके लिए उन्मागका उपदेश करना वैसा ही विश्वास- 
घात हैं जसा शररुमें आये हुएका सिर काटठना | जेसा 
इल रहा है ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
स्थोकि ऐसी उपेक्षा रखनेसे शुद्ध धमेक्रियाका लोप हो जाता 
हैं जो वासतवमे तीर्थोच्छेद है। विधिमागके लिए निरन्तर 
प्रयत्व करते रहनेसे कभी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धमे 
प्राप्त हो जाय तो उसको चोदह लोकमें अमारीपटह वजवाने- 
कीसी धर्मो्नति हुई समझना चाहिए अथात्‌ विधि पूर्वक 
घमोक्रैया करनेवाला एक भी व्यक्ति अविधि पूवेक धरमे- 
क्रिया करनवाले हजारों लोगोंसे अच्छा है| अतणव जो 
परोपकारी धम्मगुरु हों उन्हें ऐसी दुपेलताका आश्रय कभी 
न लेना चाहिये कि इसमें हम क्‍या करें $ हम तो सिफे धम- 
क्रियाक्ा उपदेश करते हैं, अविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
मुरुओंकी यह बात कसी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश भरी उन्हींको देना चाहिये जो उसके श्रवणके लिये 
रसिक हों । अयोग्य पात्रकों ज्ञान देनेमे भी महान्‌ अनर्थ 
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होता है, इसालैेए नीच आशयवाले पात्रको शास्त्र उुनानेमें 
उपदेशक ही आधिक दोषका पात्र है | यह नियम है कि पाप 
करनेवालेकी अपेक्षा पाप करानेवाला ही आधिक दोषभागी 
होता है | अतणएव योग्यपात्रकों शुद्ध शास्नोपदेश देना और 
स्वयं शुद्ध प्रवृत्ति करना यही तीर्थरज्षा है, अन्य सब बहाना 
सात्र है | 

उक्त _चचों सुन कर मोटी चुद्धिके कुछ लोग यह 
कह उठते हैं कि इतनी बारीक वहसमें उतरना ब्था है, जो 
बहुतोंने किया हो वही करना चाहिए, इसके सबूतमें 
४ महाजनों येन गतः स पन्थाः ” यह उक्ति प्रसिद्ध है| 
आज कल बहुधा जीतव्यवहारकी ही ग्रइत्ति देखी जाती है। 
जबतक तीथ रहेगा तवतक जीतव्यवहार रहेगा इसलिए 
उसीका अनुसरण करना तीथे रक्षा है। इस कथनका उत्तर 
ग्रन्थकार देते हैं-- 

गाथा १६--लोकसंज्ञाको छोड कर ओर शात्रके शुद्ध 
रहस्यको समक कर विचारशील लोगोंकों अत्यन्त सूच्म- 
चुद्धिसे शुद्ध प्रव्रात्ति करना चाहिए |! 

खुलासा--शाखत्रकी परवा न रख कर गतानुगतिक 
लोकप्रवाहको ही प्रमाणभूत मान लेना यह लोकसंज्ञा है । 
लोकसंज्ञा क्यों छोडना ? महाजन किसे कहते हैं ओर जीत- 
व्यवहारका मतलब क्या है ! इन बातोंको समभानेके लिए 
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ज्ञानसारके जो छोक टीकार्मे|ं उद्धत किये गये हैँ वे दह्गत 
महत्वपूरो हैं. इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता हैं- 


यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कतेव्यका निश्चय 
किया जाय अथांत्‌ जो बहुतोंने किया वही दीक है ऐसा 
मान लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 
जाना चाहिए. क्‍योंकि उसका सेवन अनेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 

अनायोंसे आये थोड़े हैं, आयोंमें भी जेनोंकी अथात्‌ 
समभाववालोंकी संख्या कम है। जेनोमे भी शुद्ध श्रद्धावाले 
कम, आर उनसे भी शुद्ध चारित्रवाले कम हैं | 


व्यवहार हो या परमाथे, सब जगह उच्च वस्तुके अधि- 


कारी कम ही होते हैं, उदाहरणाथ-जैसे रत्नोंके परीक्षक 
( जोहरी ) कम, पेसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते है । 

शास्रातसार वतेन करनेवाला एक भी व्यक्ति हो तो 
वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो 
वे सब मिल कर भी अन्धोंके समृहकी तरह वस्तुको यथाथ 
नहीं जान सकते | 

सावेन्न ( भवभीरु ) पुरुषने जितका आचरण (किया 
हो, जो शास्से बाधित न हो ओर जो परम्परासे भी शुद्ध 
हो वहा जोतव्यवहार है। 


उन: 
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शास्रका आश्रय न करनेवाले असंविम्न पुरुषोने जिसका 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र हे, जीतच्व- 
बहार नहीं । 

क्रिया बिल्कुल न करनेकी अपेक्षा कुछ न कुछ क्रिया 
करनेको ही शास्रमें अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमागेमें ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमार्गमें प्रवात्ति करने पर भी अ- 
गर असावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्कुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी काशीस करते रहना। प्रथमाभ्यासमें भूल हो जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी दृष्टि तथा प्रयत्न हो 
तो वह थूल भी वास्तवर्मे भूल नहीं है । इसी अपेक्षासे अ- 
शुद्ध क्रियाका भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है। जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिक्रिया किया करता है 
उसकी अपेक्षा तो विधिके प्रति वहुमान रखनेवाला पर कुछ 
भी न करनेवाला अच्छा है ॥ 

मूल विषयका उपसंहार करते हैं-- 

गाथा १७-- प्रस्तुत विपषयमें प्रासंगिक विचार इतना 
९ काफी है। स्थान आदि पूर्वोक्त पॉच योगोंमें जो प्रयत्न- 
शील हों उन्हींके चत्यवन्दन आदि अनुष्ठानकी सदलुष्ठानरूप 
समभना चाहिए ॥ 


[१३३ ] 


खुलासा--मुख्य बात चेत्यवन्दनमें स्थानादि योग 
बटानेकी चल रही थी, इसमें प्रसंगवश तीर्थोच्छेद क्या 
बस्तु है ! ओर तीथरक्षाके लिए विधिप्ररूपणाकी कितनी आ- 
बश्यकता हे? इत्यादि प्रासंगिक विषयकी चची भी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करते हुए ग्रन्थकारने अन्तर्म यही 
कहा है कि चेत्यव॑दन झादि क्रिया धमका कलेवर अथोत्‌ 
बाह्मरूप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, वर्ण आदि पू- 
चोक्त योग ही हैं । यदि उक्त योगोर्मे प्रयत्तशील रह कर 
कोई भी क्रिया की जाय तो वह सच क्रिया शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम संस्कारोंकी पृष्टिका कारण हो कर सदलुष्ठानरूप 
होती है और अन्तर्मे कमन्षयका कारण बनती है ॥ 

। सदलुष्ठानके भेदोंको दिखाते हुए उसके अन्तिम भेद 
अथोत असंगानुष्ठानमें आन्तिम योग ( अनालम्बनयोग )का 
समावेश करते हैं-- 

गाथा १८--प्रीति, भक्ति, वचन ओर असंगके सम्ब- 
न्धसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समझना चाहिए। चार- 
मेंसे असड्भानुष्टान ही चरम अर्थात्‌ अनालम्बन योग है । 

खुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य € कमीवेशी ) से एक 
ही अनुष्ठानके चार भेद हो जाते हैं। वे ये हैं--(१) प्रीति- 
अनुष्ठान, (० ) भक्ति-अनुप्ठान, (३ ) वबचनाजुष्ठान, 
और (४ ) असड्भालुष्ठान । 
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इनके लक्षण इस प्रकार हैं--(१) जिस क्रियामें प्रीति 
इतनी अधिक हो कि अन्य सब काम छोड कर सिर्फ उसी 
क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्न किया जाय तो वह क्रिया ग्रीति- 
अनुष्ठान है । ( २ ) प्रीति-अनुष्ठान ही भक्ति-अलुष्ठान है। 
अन्तर दोनोंमें इतना ही है कि प्रीति-अनुष्ठानकी अपेक्षा 
भक्ति-अनुष्ठानमें आलम्बनरूप विपयके ग्रति विशेष आदर- 
बुद्धि होनेके कारण प्रत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता हे । 
जैसे पत्नी ओर माता दोनोंका पालन, भोजन, वच्र आदि 
एक ही प्रकारसे किया जाता है परन्तु दोनोंके प्रति भावका 
अन्तर है। पत्नीके पालनर्म प्रीतिका भाव और माताके 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, वेसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी प्रीति-अनुष्ठान तथा भक्ति-अनुष्टानमें 
भावका भेद रहता है । (३) शाखत्रकी ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्योमें साधु लोगोंकी जो उचित प्रवृत्ति होती है वह 
वचनानुष्ठान है । ( ४ ) जब संस्कार इतने दृढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शाख्रका स्मरण करनेकी आवश्यकता ही 
न रहे अथोत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खाभाविक होती है वेसे 
ही संस्कारोंकी दृठताके कारण प्रत्येक धार्मिक नियम जीव- 
“ एकरस हो जाय तव असड्रालुष्ठान होता है। इसके 
+ ५ जिनकल्पिक साधु होते हैं । वचनानुष्ठान ओर 
«म.. फर्क इतना ही है कि पहला तो शाखकी 

' » किया जाता है और दूसरा उसकी प्रेरणाके सिवाय 
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शाख्जनित संस्कारोंके चलसे; जेसे कि चाकके घूमनेमें पहला 
घूमाव तो डंडेकी ग्रेरणासे होता है ओर पिछेका सिफे 
दंडजनित बेगसे। असड्लुष्ठानकी अनालम्बन योग इसलिए 
कहा है कि- संगको त्यागना ही अनालम्बन है । 
के छुल अस्सी भेद बतलाये हैं सो इस प्रकार-- 

स्थान, ऊणे आदि पूर्वोक्त पॉच प्रकारके योगके इच्छा, 
प्रवृत्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद हुए। इन बीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति- 
अनुष्ठान, वचनानुष्ठान ओर असडझ्भानुष्ठान ये चार चार भेद 
होते है अतएवं बीसको चारसे शुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 

आलम्बनके वर्णनके दवारा अनालंचन योगका स्वरूप 
दिखाते हैं -- 

गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो प्रकारका है । परम अथात्‌ एक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
म्बन है, उस अरूपी आलम्बनके ग्रुणोकी भावनारूप जो 
ध्यान है वह उच्म ( अतीन्द्रिय विषयक ) हानसे अनाल- 
म्बन योग कहलाता है ॥ 

खुलासा--योगका ही दूसरा नाम ध्यान हैं। ध्यानके 
मुख्यतया दो भेद हैं, सालम्बन और निरालम्बन | आल- 
म्वन ( ध्येय विषय ) सुख्यतया दो ग्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझने चाहिए | आलम्बनके रूपी और झ- 
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रूपी ये दो प्रकार हैं | इन्द्रियगम्य वस्तुकों रूपी ( स्थूल ) 
ओर इन्द्रिय-अगम्य वस्तुको अरूपी ( छत्म ) कहते हैं । 
स्थूल आलम्बनका ध्यान सालम्बन योग और दत््म आल- 
म्बनका ध्यान निरालम्बन योग है, अथोत _विषयकी अपे- 
ज्ञासे दोनों ध्यानमें फके यह है कि पहलका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है ओर दूसरेका नहीं | यद्यपि दोनों ध्या- 
नके अधिकारी छम्मस्र ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेक्षा 
दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है, अथात्‌ पहले 
ध्यानके आधिकारी झधिकसे अधिक छट्ठे गुणस्थान तकके 
ही खामी होते हैं परन्तु दूसरे ध्यानके अधिकारी सातवें 
गुणस्थानसे लेकर वारहवें गुणगस्थानतकके स्वामी होते हैं। 

आसनारूढ वीतराग गश्ुका या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता है वह सालम्बन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीआत्माके ओपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रूपका परमात्माके साथ तूलना 
पूंक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है, अथात्‌ निरालम्बन 
ध्यान आत्माके ताक्त्विक स्वरूपको देखनेकी निःसंग ओर 
अखंड लालसारूप है । ऐसी लालसा क्षपकश्रेणी सम्बन्धी 
दूसरे अपूर्वकरणके समय पाये जानेवाले धर्मसंन्यासरूप सा- 

थ्येयोगसे होती है । 

हरिभद्रक्नरिने पोडशकर्मे बाणमोचनके एक रूपकके 

द्वारा अनालंचन ध्यानका स्वरूप समझाया है सो इस प्र- 
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है, इस सिद्धिसे केवलज्ञान ओर केबलज्ञानसे अयोग नामक 
योग तथा परम निवोण क्रमशः होता है ॥ 
खुलासा--मोहकी रागद्वेपरप बृत्तियोँ पोह्कलिक 
अध्यासका परिणाम है ओर निरालम्बन ध्यानका विषय 
शुद्ध चेतन्य है। अतएव मोह और निरालम्बन ध्यान ये 
दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
हुआ कि मोहकी जड कटने लगी, जिसको जेनशाद्रमें क्षप- 
कश्रेणीका आरम्भ कहते हैं | जब उक्त ध्यान पूण अवस्था 
तक पहुँचता है तथ मोहका पाशबंधन सर्वेथा टूट जाता हें, 
यही क्षपकश्नेणीकी पूर्णाहति हैे। महर्षि पतल्ललिने जिस 
ध्यानकी सम्प्रज्ञात कहा है वही जनशास्रम निरालम्बन 
ध्यान है। क्षपकर्णीके द्वारा स्वेथा वीतराग दशा प्रकट 
हो जाने पर आत्मतत्वका पूर्ण साक्षात्कार होता है, जो 
जेनशासत्रमें केबलज्ञान ओर महर्षि पतज्लालिकी भाषामें 
असम्प्रज्ञात योग कहलाता है। केवलज्ञान हुआ कि मान- 
सिक बृत्तियों नष्ट हुई ओर पीछे एक ऐसी अयोग नामक 


4 हर... 


योगावस्था आती हैं जिससे रहे-सहे वृत्तिके बीजरूप सूक्ष्म 


संस्कार भी जल जाते हैं, यही विदेह मुक्ति या परम 
बोण है ॥ 


॥ समाप्त ॥ 
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